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चौरासी लाख योनियं कौ भयंकर यातनां के असी 
दुःखद्‌ प्रवाह में भटकते इए जीव को, प्रम दयालु भगवान्‌ 
की अहैतुकी कृपा से देव-टुलेभ मानव-योनि की प्राप्ति होती 
दै। जिसके द्वारा उसे अनायास, च्ावागमन के अनवरत चक्र 
से छुटकारा भिल सकता है । वेद्‌ शस्त्र चौर सन्तो के मता. 
खसार चार आश्रमो की व्यवस्थाकी गई थी किन्तु आज 
अज्ञानवश केवल गरह्यश्रम ही सुस्थ रह गया है रेष तीनों 
आश्रम गौण हो रये हैँ । प्राचीन काल मं ब्रह्मच. गृहरथ, 
वानप्रस्थ ओर सन्यास इन चारौ आश्रमं मै सदुष्य क्रमशः 
डन्नत होकर परमपद्‌ का च्रधिकारी द्रौ जाता था, समये 
प्रवाह ने अथवा पाश्चात्य सभ्यता डी कृत्रिम चक।चौध ने 
हमारे खनातन अध्यात्मवाद्‌ को भौतिकवाद्‌ के स्थूल ्राव्रणं 
सेोपलिया दै । यही कारण दै क्रि वर्वेमान युग अशान्ति 
ओर महान दुःखों का युगहै। राजा ओर र्कं दोनों दुःखी 
ह । किंकत्तेव्य-विमूद्‌ मानव अपने सुख साधन के निमित्त 
जितना अधिक युरुषाथं करता है उतना दी अधिक वषट दुःख 
सागर मं निभगन होकर पने जीवन से उव उठता ह, 
पेसे समाचार सुनने को भिलते दी रहते हँ कि चञुक व्यक्ति 
ने अमुक कारण से ्रात्महत्या करली । इस प्रकार के जघन्य 
पाप तक्‌ कर डालने, अनायासं हाथ मे आई हुई पारसमणि 
को उ्यथे खोदेने तथा पुनः जन्म-मरण के अनन्त दुखद्‌ प्रवाहः 
मं बहते रहने का कारण यहो है्रिहम श्रपनी प्राचीन युक्ति 
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भी सनुष्य क्रिस प्रकार सनै सुख शरीरं शान्ति की 
अनुभूति कर सकता दै तथा श्रपने गृहस्थाश्रम कौ आ 
धनाकर इस लोक म सपुत्र जीवन का सुल भोगकर अन्त मं 
परमपद का अधिकारी केसे हौ सकता है? इसी दहैश्य कौ 
लेकर प्रस्तुत पुस्तक मे गृहस्थ-जीवन के प्रायः सभी श्॑गों पर 
काश डाला गय। दै रोप तीनों आश्रमो कौ मी प्रसंगवश संज्तिप्तं 
घ्याख्या कौ गड है । 
इन यलुभूत भोर सरल युक्तयो कै द्वारा नरक बना इमा 
गृहस्थ जीवन सुख ओर शान्ति मै परिणित होकर नन्दन 
कानन जेप्ा सुखद वन सकता है । 
सन्‌ १६४८ वेसाख चर ज्येष्ठ के सत्संग मे, परमा 
निङ्ेतनस्वरगाश्रम ऋषिकेश मनै जो पने परव चनहुए उश्हु उपयोगी 
जानकर भक्तो के विशेष च्राग्रह से मक्तप्रवर श्री रामरवरूप जी 
गुप्त ने सं्रहोत करके भआपषा-वद्ध कैर पुस्तक स्पमें हमारे 
सामने उपस्थित शिया । पुस्तक कौ भाषा सरल नौर बोधः 
दै । यह संशोधित द्वितीय संस्करण श्रापङक करकमलों मेदहै। 
इसमें जो कुलं भी अच्छा मालूर पड़ बह सव गुरुदेव 
भगाव्रान्‌ श्रौ १०८ श्रो स्वापो एकृरसानन्द्‌ जी सरस्वतीजी की 
छृपा का फल है । च्रपना क नहीं । 
जनता-जनाद्‌न कौ सेवा-भाव्रनः से ही “चदश 
गरहस्थाश्रम › का निर्माण हा । इस ्धोटी सी पुस्तक से 
सदुगृहस्थो को यदि यरिकचित लाभ हसा तव यह्‌ परिश्रम 
फल ससभिए । 
सवे भवन्तु तुचिनः स सन्तु निरामयः । 
सव भद्राणि पर्यन्यु माकरचद्‌ दुःख भरभकत्‌ ॥ 
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2८2८2८6 ज सवत्र अशान्ति का एकु साम्राज्य है, शान्ति लाम 
> ॐ ए ॐ जितने भी प्रयत्न किये जाते है उनमें सफलता के 


2८ 


८9८४६ स्थान पर भसफलता ही हाथ लगती । इसका मुख्य 
कारणयही है करि सोतिक ज्ञान से बाहरीदुःखतो नष्टहो सकते (ध 
किन्तु ्रान्तरिक अर्थात्‌ सानसिक दुःखों का नाश भौतिक-ज्ञान 
के द्वारा असस्भव दै । इसीलिये तो हमारे पूज ऋषि-मुनियों 
ने सहस्त्र वर्षो की एकान्त साधना, गम्भीर-चिन्तन अौर श्रु 
भव के पश्चात्‌ आन्तरिक दुःखों के नाश के देतु अथवा बास्त- 
विक शान्ति स्थापन के निमित्त चारों आश्रमो की व्यवस्था 
# थी । इन चासो चाश्रमं के द्यारा मनुष्य क्रमशः उन्नति करता 
हुमा दुभा से दूर रह कर अपने देव दुलभ मानव-जीवन को 

सफ़ल बन। सकता हे । 

सतयुग सें श्रान्ञारूप में उपदेश होता था क्योकि उस समय 
के लोग स्वाभाविक ही धमेषरायण ओर महापुरुषों के बचनों 
भे विश्वास करते थे ओर उनकी आज्ञा पालन को अपना मुख्य 
कत्तव्य समते थे । अतएव वेदों म उसी काल को लक्ष्य करके 

सूत्र व्फमेज्नास्ञायेगष्फेकदेऽ दे -कालान्सरगे"लवणपलप, ॐ370०01 
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हृद्यो भ विश्वास की कमी होने लगी चौर तकं कौ सृष्टि हुई 
किरेसा स्यो करना चाहिये ? हं सव्य व्यवहार करने 
छरथवा अष्टिसा पालन करने से क्या लाभ दो सकतादहै! 
इत्यादि । रेखा वातावरण बन जाने पर हमारे पूञ्य पिरयो ने 
शास्र की स्वना कौ इन शस्त्रो भै वेदों की उन सूत्ररूप 
वाली ्राज्ञाओं की विच्दरतं व्याख्या की गर्ह, जिससे बहे हुये 
तक्रवाद्‌ पर विजय हो खक ओर धमे के प्रति पानव श्रद्धालु 
बना रहकर अपने प्सा पथ पर अग्रसर होता रहे । इसके 
पश्चात्‌ पुनः एेसी परिष्थित्ति उत्पन्न हो गह करि जन-समुदाय मै 
भौतिकवाद्‌ की ऽन्नति के कारण श्रद्धा ओर विश्वास की धहूत 
कमी हो गई तब बादरायण भगवान्‌ वेदव्यास ने अठारह 
पुराणे की रचना की । इन पुराणों मरे सत्य, श्रहिंसा आदि 
सदु गु का पालन करने वाले च्रोर धमे तथा कनतेन्य पालन 
के निमित्त सहे प्राणों को उत्सगे करने वाले महापुरुषों के 
इतिहास लिखे गये, जैसे महाराज हरिश्चन्द्र, राज शिवि, महर्षि 
दधीचि, धर्मराज युधिष्ठिर आदि। इख प्रकार इन उवलंत 
गाथाञ्मों के द्वारा मचुष्य समाज भँ धमं के वास्तविक तत्व त्याग 
को जागरूक रखने की सफल चेष्टा की गई । 


त्याग ओर “सवे भूत हिते रताः के रस्य को समभा कर 
ही चात ्राश्रमों की स्थापना हई थी, कारण कि इनके 
क्रमिक विकास म ही मानव जाति का कल्याण निहित है । 


इन चारों आश्रमं के मूल मे सफल मानव जीवन की नीव 
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तरत का दृता से पालन करने बाला व्रह्मचारी २५ वष की श्रायु 
के पश्चात्‌ विद्याध्ययन समाध करके गृहस्थाश्रम में प्रवेश का 
विकारी होता था, तव स्वाभाविक ही वेदों कौ आज्ञानुसार 
गरहस्थ जीवन म घसे-पथ पर चलता हुश्रा सीमित भोगों को 
भोकर मी पद्य-पत्र की नाई भोगों मे लिप्र न होकर 'वानप्रस्था- 
श्रमः की तैयारी समय से परहिते हौ कर॒ लेता था । "वानप्रस्थी 
वन कर वह्‌ सारे विश्व की सेवा म अपना तन.मन, धन सहषै 
अण क्र देता था । इस प्रकार त्याग की चरम सीमा 
तक पहुंचा हुच्या वह्‌ वानप्रस्थी" (सन्यासाश्रमः में प्रविष्ट होने 
क। अधिकारी समस जाताथा ओर एेसा “सन्यासी चअरपने 
जीवन को साथेक बनाकर अपने आदश से सहस्रं, लाखों को 
(त्यागः का मूल मन्त्र बताकर उन्हँ परम शान्ति अथव्‌। परम 
पद्‌ की च्मोर अनायासदीले जाता था । भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र 
जी ते कदा है- 

बाहयश्वरशेष्वसक्तात्या विन्दत्यात्मनि यत्पुखम्‌ । 

घ॒ व्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्तयमश्युते॥ 

अक्तय छुख अथवा परमषद्‌ की प्राप्तिका हेतु विष्यो का 
सवेथा परित्प्राग ओर अनासक्ति दही दहै, इधके श्रतिरिक्त श्नन्य 
कोई साधन नहीं दहै। 

भोतिकबाद्‌ की चकाचौँध से प्रभावित त्रिविधतापों से 
सन्तप्त इस युग का अधिकांश जन समुदाय इन बातों पर सहसा 
विश्वास नहीं फर पाता श्रौर श्राज यह सभी स्वप्र जैसी बातें 
जान पडती हँ । इस परित्थिति को ध्यान भरँ रखकर देशकाल के 
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अनुसार यह छोड सी पुस्तक "यदशे गृहस्थाश्रम? के च्पमें 
प के समाने है । इसके द्वारा जनता-जनादैन ओ यदि यक्कि- 
चित्‌ सेवा हो सशी तो कँ पना परिश्रम सफल समभा । 


यमेच्छः-- 


= < 


-शक्देषानन्द्‌ 
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चर्‌ आश्रमो ग ओंवरयकता 
= 

208 4 पना सनातन वैदिक धभ ही एेस। महान्‌ धमे है जिसमें 

६ इन चार त्रश्र्मो कीः व्यवस्था या स्थापना की गई 

20; 90458 दै क्योकि इन चारों च्राश्रमों ्रह्मचर्याश्रम गृहस्थाश्रम, 
वानप्रस्थाश्रम ओर सन्यासाश्रम मेँ क्रमशः श्रपना जीवन व्यतीत 
करने वाला व्यक्ति सफल मानव कहा जा सकता है श्नौर “अन्त 
मे वह्‌ परमगत्ति का अधिकारी भी दोजाता है कारण किं उसका 
अन्तःकरण त्यागसे परिपूणै है श्रौर वह वीतराग होने के 
कार्ण अपने शरीरान्त के पश्चात जन्म मृ्यु के चक्षर से नहीं 
पड़ता इस शरीर को छोड़ने के बाद फिर दूसरा शरीर गृहण न 
करनाद्ीतो मानव जौवन का चरम लक््य है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ने गीता मे कह्‌। दै- 
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द्ात्रह्नञु्नान्नोकाः एनगदतिंनोऽजु न । 
साषटुेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न धिद्यते ॥ 


~ ५ 


श्रथ॑त्‌-दे अजुन ब्रह्मलोक से लेकर सव लोक पुनरावर्ती 
स्वभाव बलि है, परन्तु येरे गो प्राप्न होकर उसक। पुनजन्म 
नहीं होता । 

इसी जीवन में दही 
च्ाश्रमो की व्यवस्था 
छपा क्रपिक्‌ विकास करके अन्त्रे कल्याण सुक्ति थवा 
परमपद्‌ का अधिकार ता था । जब तक्र इन चारं 
्याश्रमों की व्यदस्था ठी नहीं दोगी तवे तक राष्ट्र की उन्नति 
नदीं हो सकृती भौर न वास्तविक सुख एवं शान्त की प्राप्त ही 
हो सकती है । 

चसंमान समय मे केवल दौ आश्रम गृहस्थाश्रम श्र सन्या- 
साश्म ही रेष रह गये दँ रौर इसमे मी वास्तविक सन्थास।श्रम 
नदीं के बरावर है । 











आज केवल गरहस्थाश्रम दी रह गया है । जीवन के प्रथम 
दिन से लेकर अन्तिम सस तक इस गृहस्थ जीवन में निरन्तर 
रेखा वातावरण रहता है कि अनासक्तं रहना असम्भव जैसा ही 
होगया ओर यहं बात निर्विव।द्‌ सिद्ध दै कि जबतक्‌ मनुष्य को , 
भोगों अथात्‌ पदार्थो मे आ्ाखक्ति रहेगी तब तक सच्चे सुख 
श्रौर शान्तिकी घात सोचना भी कोरी कल्पना माच्रही समिर । 
आज गृस्थाश्रम इतना वद्‌ गया कि उसने बरह्मचर्याश्रम अर 


०० .वानमरश्थाश्रम कोञ्मपनेमें ही विलीन कर लिया है। जो समय 
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॥ ९९८ 


वरह्यचय्य पालन करते हुए गुरु चरणों के सन्निक्रट रहकर 
विद्याभ्यास सै, जनःसमुदाय से दूर व्यतीत हौना चाहिये था 
वह्‌ गृहस्थी के विषाक्त वातावरण भँ बीतने लगा। जव नीव टी 
इतनी कमजोर है तो वानग्रस्थाश्रम की आशा केसे कीजाय 
कारण कि ब्रह्मचर्याश्रसम मँ त्यागकी भावना विद्याभ्यास्र के 
खाथहीपूरैरूपसे परिपक्र हो जाती थी ओर वह ब्रह्मचारी 
सपनी पुष्ट भावनाके साथ गृहस्थ जीवन मँ प्रविष्ट होकर 
समय से पले ही “व।नम्रस्थः” की तैयारी अनायास ही कर 
तेताथा | श्रवतो बीज दी नहीं तोव्त्त ओर फलकी क्या 
आशा करी जाय ! 

हमारे सन्त धरोर भ्रन्थ सदेव से क्ते आये हँ कि मानव 
जीवन काफलत्याग हैन कि भोग । कारण कि भोग तो 
पशु जीवन मै भी सुलभ दै तो मनुष्य जीवन से क्यालाभ ? 
इस त्याग की प्राप्ति के लिये दी हम।रे अ्रवुभवी श्रौर दीपेदर्शी 
पूवज ने चार श्रम रूपी सोपानों का निर्माण करियाथा। 
त्याग मनुष्य को उन्नति के उश्च शिखर की भोर उन्मुख करता 
है श्नौर भोग अवनति के गहरे गतं की चोर । यद्यपि शुभ 
कर्मों का सम्पादन करने वाला व्यक्ति स्वगे प्राप्ति अथवा भोग 
प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है शन्तु यह्‌ अधिकार चिरस्थायी 
नहीं रहने पाता एक दिन चिन जाता है । श्रौ मदूभगवद्गीता मे 
भगवान्‌ ने स्वयं ही कहा हैः - 


ते तं शुक्रला सखगंलोकं विशालं, | 
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¢ ९२ | 
संचित पुख्य के क्षीण होनेषर सत्युलोक सम ठकेले जाते ह 
तव बहुत दुःख होता है तव ठेस निश्चित भोगों से क्या लाभ 
ह्य।। 


इ: 12 


(दनः ल्प अन्त दसद 
स्वगहुं स्वल्प अन्त दुखदा 


इसे प्रकार सिद्ध हो जाता दै किजो व्यक्ति मोगोकेव्यागसें 
परप्रत्नशोल है वही संसार मे वास्तविक उच्चति छी अर्‌ श्र्सर 
हो रहा दहे इस व्याग को लक्ष्य नें रखकर आश्रम्‌ रूपी चार 
कन्ताय वनाईं गड थीं इन कन्ताय में उत्तीणे होना ही मानो 
श्मपने जीवन का कोस समाप्त करना है, अनासक्त होते के लिये 
्रथोत्‌ ““पद्मपत्रभि वास्भसा” को धारणा को पुष्टकरने के लिये 
सवसे पहले “व्रह्मचर्याश्रमः' की आवश्यकता है ¡ इस श्याश्रम 
केद्भारादीत्याग की भावना परिपर्ख रूपसेदद्‌ हो सकती दै 
जब नीव सुरद होती है तवं उस नीव कवल पर ऊँचे महल 
का निर्माण हो सकता है । 


जिस भकार दध से तनिक सा घं निकाल लिया जाय श्रौ 
उसधघीकतो प अधिक से अधिक दूधमे भी डलेंते भी वहं 
घी उघ दूध में रहते हुये मी अलग ही रहेगा, दूध में मिलेगा 
नदीं । इसी प्रकार श्रह्मचर्याश्रमः के पूणं पालन के पश्चात्‌ बह 
गृहस्थी मे अनायास दी अनासक्तं होकर रहता था । उसे सदेव 
इस वात का ध्यान रहता था कि हमे अगले तीसरे श्चाश्रम 
"वानप्रस्थाश्रमः म जाना है -अर जनता जनादन की सेवा के 
लिये इस गृहस्थ जीवन का परित्याग करना है क्यों कि 


# निर्ध रद" भ (1 2०१९५ 


[ ६ ॥ 

वदा है इस्त छण का परिशोध इसी प्रकार हो सकता है किस 
भी वानप्रस्थी बनकर 'ह्यचर्याध्रमः की वैसी ही सेवा करे चैसी 
'वानप्रस्थाश्रस' के द्वारा हमारी सेवा इई थी इस प्रकार स्वाभा- 
विकही परमाथे पथ मे चमरस्र होने के लिये वह सहर्ष 
वानप्रस्थी हा जाता था ओर 'सवे मत हिते रताः कै 
सिद्धान्तानुसार चपने सान जीवन को सफल बन। लेता था। 
भगवान्‌ श्री कृष्ण "ने श्रीमुख सेश्री गीता मे अजुन के प्रति 

दाथा “ते ्राप्लुबन्ति ममेव सवं भृत हिते रताः” अर्थात्‌ 
भगवस््राप्ति सवं (मूत) प्राणियोँकी सेवा द्वारा ही संमवहै श्नौर 
एसी संवा "वानप्रस्थाश्रमः द्वारा ही होनी संभव है कारण कि 
बानप्ररथरीः अपना तन, मन ओर धन, स्स्व जनता-जनार्दन को 
समप करर देता था। इस तीसरे आश्रम का काल समाप्त हो 
जाने कै पश्चात्‌ तीनो आश्रमो के व्यागमय अभ्यासरानुसार 
उसकी भावना सवत्र "वासुदेवमयः बन जाती थी । रेसी भावना 
बनाकर वह्‌ (सन्यासाश्रमः मेँ प्रविष्ट होता था। सन्यास का 
अथै जो सम्यक प्रकार से अर्थात बाह्य भौर आन्तरिक 
सम्पू त्याग कर दे ओर उसकी अवस्था ठीक जन्म जात शिशु 
की तरह देहाभिमान से रदित हो जाती है वह अहं श्रौर मम 
से रहित होता दै । इस अवस्था की प्राप्ति तीनों आश्रमो को 
सफलता पूवक उत्तीर करने के पश्चात्‌ होती है चतुर्थं अथवा 
सन्तिमर यही 'सन्यासाश्रमः हे । 

जिस समय सन्यास कौ दीक्ता होती है उस समय अन्तिम 

परिधान लंगोधी भी हुडा ली जाती है यह क्रिया इस वात की 
॥ 11111 
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का सर्वथा परित्याग हो गया । उस समय उसकी स्थिति ठीक 
ठेसी हयी निर्विकार होती है जैसी माता के गभे से नवजात शिशु 
कीहोती है। उसकी दृष्टि से नास-खूप के असिसान काञ्ममाव 
हो जाता है केवल एक 'स्ग॑व्यापी आत्मा रह्‌ जाता है । नाम 
रूप के अ्रसिमान का अभाव दहो जनेके कारण उसकी भावना 
वन जाती है कि-- 
मत्तः परतरं नान्यर्किचदस्ति धनंजय । 
मयि सवं मिद्‌ प्रीतं श्रं मणिगणा इव ॥ 
अर्थात्‌-दे धनंजय मेरे से लिवाय किंचित सात्र भी दूसरी 
वस्तु नदीं है, यह सम्पूर्य जगत सूत्र नन सूत्र ॐ मियो के सदृशा 
मेरे से गुथा ह्या है । । 
ठेते महान्‌ खन्त कै लिये ही तो भगवान ने श्रीञ्चुख से 
का हैः-- 
“वासुदेषः सर्वमिति स महात्मा सुदुलेभः । ' 
यही त्याग की चरम सीमा दै, यदी ्रात्म समपेण है शरीर 
यदी ब्राह्मी स्थिति है । भगवान ने कदा दै-- 
निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधि गच्छति!” । 
= ९ 
“एपाव्राहीस्थितिःपाथ-- 
अज की परिस्थिति नौर देश कालके अनुसार गम्भीरता 
पूर्वक विचार करने से जान पड़ता हैः कि रव यह्‌ मय ्रागया 


श ह कि चारो आश्रमो की पुनव्यैवस्था की जावे । अन्यथा राष्ट्र 
0 कोयदिशवेहडीतैवषटमेषजिसण्भकषकीस्ेक्तिशीःत। 


4. ॥ 


है उसी शक्ति के अनुसार इस माग मे पुरुषाथे करना हमारा 
कततेन्य है । इन श्ाश्रमों की व्यवस्था मे सहयोग देने से ही दम 
माता, पिता, देश, देवता रौर परमेश्वर के ऋण से युक्तो 
कर, जीवनसुक्त हो चकते दँ रोर सर्वस्व समपैण करे श्पने 
भरु के सखरासने कहं सकते हँ कि- 


सेरा मुखो इछ नही जो इच है सो तो? । 
तेश तभको सौपते क्या लागत रै मोर ॥ 


श्ात्म- ससपेण की रेसी संगलसयी, स्वे्कष्ट भावना का 
परादुरभव हए विना हमारा कल्याण श्रसंभव है । प्राचीन स्वर्णिम 
युग को राभस उ्यवस्था इसी उदेश्य को लेकर हमारे पूवज 
सनीपि्यो ने बनाई थी वतमान युगकी विषय परस्थितियों मे देसी 
भावना का जन-सन से ज।गरूक रहना कठिन ष्टी नदीं असंभव 
दै किन्तु असयव क्तो सी संभव बनाने की असीम शक्ति मानव 
को जगन्नियन्ता ने प्रदान कौ है । उसी अ्ननोखी भान्तरिक शक्ति 
का स्मरण क्र, खाज अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान नेकी 
भावश्यकता है । अत एव॒ खद्स्य उत्साह एवं गंगाप्रबाहवत्‌ 
पुरुपा का च्राश्रय लेकर प्रत्येक सदु गरहस्थ कौ इस अर संलग्न 
दोना चाहिए । गत-गोरव क्रो पुनः श्राप्त करने तथा राष्ट्रकं 
संगलमय नव-निमण मे अपनी सामथ्यं के अनुसार भाज 
भव्येक नागरिक को सचेष्ट होना चादि । 


~~, ---~ 
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“व्रह्मचय्याश्रम 

तीनों आश्रमो की भित्ति श्रह्मचयाश्रसः रूपी दृद्‌ नीव परं 
्ाध।रित दै, सबका मूल त्रह्मचर्याश्रस ही है । अतएव सबसे 
पहिले इस त्रम की व्यवस्था पूण रूप से ठीक होने की सुख्य 
आवश्यकता है । इस श्रम के सुचारु रूप से व्यवस्थित होजाने 
पर शेष तीनों आश्रम भी स्व्यं ही ठीक हौ जायंगे चौरः अपना 
देश पुनः उन्नति ै उच्च शिखर पर पहुंच कृर फिर से एक बार 
जगदु गुरू भारत कटलाने लगेगा । 

प्राचीन काल मे संस्कारौ व्राह्यण के पाँच वषे का वालक 
यज्ञोपवीत का अधिकारी हौ जातां था पाँच वषे कीच्वस्थामें 
ही उसका यज्ञोपवीत संस्कार दौताथा ओर उसके पश्चात्‌ टी 
तुरन्त बह बालक ध्रहाचर्याश्रमः सें ही विद्याध्ययन कै लिये सेज 
दिया जाता था । वह बालक एेसे चाश्रमं मे भेजा जता था जौ 
जन समुदाय से दुर, गंगा तट पर, प्राकृतिक-मनोरम तपोभूमि 
मं स्थित होते थे । इन आश्रमो मे वीतराण संत ओर परम 
त्यागी वानप्रस्थी रहते थे । इन आश्रमों के वायुंडल मँ, कण 
कण मे, त्याग-वैराग्य ओर अध्य।त्म-भावना व्याप्त रहती 
थी । एेसे वातावरण मे रहकर वह्‌ वालक वहाँ के समस्त 
नियमों का पालन करता. हुमा पचीस वषे की अवस्था तक 
विद्याभ्ास् करता था। 


बालक का यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद ही बह पिते 
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शिक्तादेती थौ कि भ्राजसे ओर मातायं मी तुम्हायी माता, तव 
वदे अन्य साता से भक्ता मँगता था । माताये उसे अपने पुत्र 
ही मावना सेभिक्ता देती थीं कारण कि उनका पुत्र भी यज्ञोपवीत 
संस्कार कै पश्चात या तो व्रह्मचर्याश्रस' मे प्रविष्ट हो चुका दै 
अथवा प्रविष्ट होगा ओर वह मी इसी वेप-भूपा मे घर से दूर 
निवासकर रहा दै । श्रह्मच्यश्रमः भ पर्हुचकर बह वालक वीतराग 
 अलुभवी वान्रर्थियो ओर दशे सन्यासियों के बीच रहकर 
शीघ्री अपने को उस्र वातावरण के अनकरूल बनाकर विद्याभ्यास 
रता थ। । वहा के शिन्तक्‌ वानप्रस्थी. होते थे । वे अपने पच 
ग माति दही उसे शिक्ञा देते भरे । उस समय शित्ता मी निःशुल्क ` 
होती थो । वानप्रस्थ ससमतेथे क्ति ्राज हमारा पुत्र भी इसी 
को तरह कीं विद्याभ्याक्त कृर रहा होगा अतएव्र वे स्वाभाविक 
ही उस बालक्र को पुत्रवत्‌ स्तेद से रखते थे एेमे वायुमण्डलमें 
त्तरोत्तर उन्नति की ओर अम्रसर होता हृश्रा वह ब्रह्मचारी 
सश्रम के कठोर नियमो का सहपे पालन करता था। परिधान 
भमूज की करधनी रौर मेखला ओर पात्र मे कमंडलु रहता 
था। सभी की यही वेष-भूषा, एक जेखी रहती थी-। वह्‌ चाहे 
राजा का श्रथवा किसी निधन बराह्मण कापनच्र हो। एक सी पोशाक 
रहने सं समी मं सास्खभाव रहता था र सभी ब्रह्मचारी एक 
दूरे को अपना सहोदर भाई ही सममत थे, इस साम्यभाव 
की फलके भगवान्‌ श्रीकृष्ण चरर परम्‌ भक्त विप्रवर श्र सुदामा 
जी के इतिहास भं मिलती है । ्राश्रम के नियमों का सबको 
पालन करना आवश्यक था । सभी च्राश्रमवासी निश्चित, समय 
परण्करकमुहुतै.मेष्टोयान्कन्पिरितयीसिन्वैर सेिष्धोश्णक्षतिविण००न 


रात्रिमें ही शौच स्नानादि कर लेते, सन्ध्या, अधि हयोत्रादि नित्य 
नियम से निवृत्त होकर अध्यात्म, विज्ञान तथा अनेक प्रकार 
छौ शिक्ञायें अपने गुर्‌ हारा प्राप्त करते थे । उस खमय ब्रह्मचय- 
व्रत का परिपूणे पालन होने के कारण समी विद्यार्थी एकष्॑त 
होते थे अर्थात्‌ जिस समय उन्हं पाठ पद्माया जाता था बह 
एक बार पद्‌ लेने से ही कंटस्थ हो जाता था। अतएव कागज, 
लेखनी च्नार स्याही की विशेष आवश्यकता ही नहीं पड़्ती।. 
पराकरृतिक नियमों का पालन करने पर वे सदेव स्वस्थ रहते थे । 
जीवन पयन्त कभी सोगी होते ही लीं भे । 


अध्यात्म विदा के साथ दही उन्ह मोतिक्‌ ज्ञान तथा सफल 
नागरिक शौर सद्गृहस्थ वनने की मी शित्ता मिलती थी किन्तु 
सभी विद्याच्च की पूणे शि्ञा मिलने पर मौ अध्यात्मवाद्‌ यख्य 
रहाकरता था च्रौर अन्य विदयायें गौण रहती थीं यही कारण 
था कि ब्रह्मचर्याश्रमः की अवधि खमाप्त होने पर वे जव गृहस्थ 
जीवन में प्रवेश करतेथे तो निश्वय हौ सद्गरदस्थ रौर सफल 
नागरिक बनकर जीवन व्यतीत करते थे । "ब्रह्मचर्याश्रमः रूपी 
नीव के कारण दी सर्गत्र सुख चोर शान्तिका साम्राज्य था समी 
धर्मं परायण, स्वस्थ, सुन्दर ओर कन्तेव्य पालन क निमित्त 
सहे प्राणों का इत्सगै करने को सदेव तत्पर रहते घे । 


इस युग मे यह वतिं स्वप्र संसार की कल्पनां जेसी जान 
पड़ती है । किन्तु यदि ऋषिङ्कल प्रणाली के अनुसार ब्रह्मचर्याश्रमों 
का निर्माण हौ सके तो इस गये वीते समय ममी बहुत कदय 


(4 सधी दश्वा ॥ है (वन 1 परि प्व + पीक 


१.) 

सफलता तो होगी द्यी । आज माता पिता के ही संस्कार विगड़ हुये 
है तो सन्तान के शीघ्र उन्नत होने की आशा केसे की नाय । कुछ 
समय तक धेये पूर्वक परम पुरुषार्था जन-सेवकां कौ सेवा का 
सदुपयोग होते रहने खे सुन्दर परिणाम श्रवश्यंभावी है । इस 
काल मे जितनी त्रह्मचर्याश्रमः की श्रावश्यकता है नसी पहिले 
कमी नही थी । राषटरकी वास्तविक उन्नति का यही सर्वेत्तिमि 
साधन है। 

पूर्वैकाल म ब्रह्मचारी अपने गुरु की आज्ञा पालन में सदैव 
तत्पर रहता था । जिस समय गुरू किसी प्रक्र की भाज्ञा देते 
तौ बह श्रपने को भ।ग्यशाल्ली समता था । नियमाचुसार उसे 
नित्य भिक्ता लेने निकट कै प्राम ओर नगरों मे जाना होता था 
जो कुलं मिल जाता उसे गुरु चरणोँमे रख देता था। इसी 
प्रकार भिक्ञाकी प्रथा को इस समय श्रत्यधिक हेय दृष्टि से 
देखा जाता है । किन्तु इस क्रिया में वस्तुतः गम्भीर रहस्य चपा 
है । इस प्रयोग से स्वयं ही अमिमान का सवेथा नाश ह जाता 
हयोगा, कारण कि राजकुमार श्रौर निधेन दोनों को ही भिक्ञा 
सोगने ज्ञाना पड़ता था “वसुधेव कुटुम्बकम्‌" के सिद्धान्त का 
पालन अनायास ही इस प्रयोग से हो जाता था । माताये बह्म- 
चारियों की प्रतीन्ता मे भिक्ञा लिए द्वार पर खङ्ी रहती ्थी। 
उनके श्राने परः प्रेमपूर्वीकः पुत्रवत सम्बोधित करते हृए भिक्ता 
देतीं थी, कारण कि उनका पुत्र मी इसी प्रकार किसो ब्रह्मचया- 


श्रम. रहकर नियमानुसार भिन्त मांगने गया होगा । 
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इख प्रकार के पारस्परिक सहयोग से उस समय समस्त 
भारतवपे एक विशाल परिव।र जैसा बना हुता था । चिन्ता रोर 
सय चादि कानाम निशन नदीं शा, तब सुखो थे, सव सम्पन्न 
थे । कही मी कोई दरिद्र दीन अरर दुखी दृष्टिगोचर नहीं 
होताथा। 

इस प्रकार के स्यागसय जीवन को च्रह्यचर्याश्र ५" मे नियमा- 
लु सार समाप्त करके, सदूगदस्थ वन कर वह्‌ समस्त संसार को 
अपनाही समते थे । त्यागः के रहस्य को वेभली माति ससम 
लेते थे कि यही एक एेसा सिद्धान्त है जिसके द्वारा सारे बिश्व 
से भाधिपत्य हो सकता है। यष्टी कारण था कि उस समयक 
सलुष्य स्वाभाविक दी विषय भोगों के चक्तर मं नहीं पड़ते थे । 
नाटक के कुशल पात्र की तरह सभी व्यवहा मै रहकर भी 
सत्रसे दूर ये, अपने चरम लक्ष्य "रमपद्ःकी ओरसेगे कभी 
श्रसावधान नहीं रते थे, उनको पूणे विश्वास अर दद्‌ निश्चय 
हो जाता था कि यदी सल्यमागे है ओर विषय भोगों के भोगे 
से हमारा श्रधःपतन हो जायगा । 


पाश्चात्य देशो भँ द्योटे बालकों के भीतर यह्‌ भवना 
पूणेवया भर दी जाती दै कि यह शरीर देश के अन्न जल -से 
बना दै, अतएव देश का इस पर पूर्णाधिकार है । यही कारण 
दै कि वे अपनी मादृभूमि क लिये सहपै प्राणोत्सगं करने के ` 
लिये तत्पर रहते द । परन्तु भारतवर्षं का सिद्धान्त अर्थात्‌ 


् 


०८ नोदक" त्रात अशयद त मिङ्गगदी०ष करष्रदेऽतीर 


7 2.1 
करो कमसत विश्व की सेवा का उपदेश करत दै । श्राज्ञ अपनी 
संबित भावनायां के कारण भरतवं अपने इस सिद्धान्त से 
नीचे गिर गया है । इस गिरी दशामेभी यदि देश काल के 
स्रनुसार ध्वह्यचर्यीश्रमः पर पूर्णं ध्यान दिया जाय तो अभी इच 
विगड़ा नरह है, कारण कि बीजका नाश कभी नहीं होता। 
आध्यात्मिकता के कारण भारत जाज भी सवका सिरमौर दै । 
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५ श्रा स्थाश्चरमः 


व्रह्मचर्याश्रम की अवधि समाप्त होने के पश्चात्‌ ब्रह्मचारी 
जब स्नातक वन ष़र गृहस्थ जीवन सें प्रवेश करताथा तव किसी 
द्‌ गुणं। कन्या से उसका पाणिग्रहण संसार होता था कन्या 
के माता पिता दहेज सं उसे गरृहध्थी की समौ वश्यक वस्तुये 
देतेथे कारण करिबे जानतेथे कि ब्रह्मचर्याश्रमः से यह अभी 
लोटा है ओर अपनी श्चावश्यकताश्रों की पूर्वि के लिये इस 
समय इन वस्तुओं कौ इसे आवश्यकता है । उसी परिपाटी की 
नक्रल आज कल भी होती चली आ रददीहै, जैसे सूप, चलनी 
रादि जेसी घ्राधारण वस्तुये धनी व्यक्तियों के यहाँ मी दहेज 
मेदीजाती है 
स्वावलम्बन की शिन्ञा से पूर्ण वह शीघ्र ही अपनी धर्मपत्ी 
के सहयोग से अपना जीविकोपाजन करते हुये धम चौर शास्र 
की श्राज्ञावुसार प्रत्येक काये मनोयोग से करता था। धमेपन्नी 
भी शिक्षित, गृह कायं म निपुण ओर पातित्रत धम का पालन 
करने वाली होतौ थौ । इस प्रकार दोनों अपनी गृहस्थ जीवन 
की गाडी के दो पहिये बनकर आगे चलते थे। अपनी जीवन 
यात्रा मं पग-पग पर उन्हँं नीति अर मर्यादा का सदेव ध्यान 
बना रहता था अर्थात्‌ देश, साता पिता, देवता ओर ईश्वर की 
सेवा मे तत्पर रहते हये सवेभूतदितेरताः' के सिद्धान्त का 
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जिस प्रकार कमल नल में ही रहता है,'वह जल वपा काल 
सं चाहं जितना वद्‌ जाय तो भी यहं कसल का पत्ता अपने फल 
सहत जल के उपर ही रहेगा अर्थात्‌ नल मँ रहकर भी जल 
सं अलग रदताहैः जसी भी दशा मे दवता नहीं । डीक इसी 
भकार मुष्य कौ अपने गृहस्थ जीवन के धमै का पालन करते 
इए, संसार के समस्त व्यवहारो मे लगे रहकर भी उनमें किसी 
भी वस्तु में श्रासक्तं नरह होना चाहिए । किसी प्रकारकाभी 
५' आर भमेरापनः टुःख.का कारण दै, यही ममत्व ओर आसक्ति 
बन्धत काकारण &। जिस प्रकार नाव जल सें रहकर स्वयंभी 
पार हाती ह त्तथ( अपने आश्रितो कोभी पर कर देतीदै, किन्तु 
यद्वि उसी नाव सं जलश्रा जाय तो वह्‌ स्वयं तो वेगी साथ 
दी सव सवारि्यो को मी इवा देगी । इसी प्रकार संसार मे तो 
मन रहे किन्तु सन सें संसार नदीं रहना चादिये । संसार में 
यदि मन नहीं रहेगा तो व्यवहार कायं कसे हो सकेंगे अतएव 
ससर भं मनका रहना वश्यक है जिखसे कि सुचारु रूप से 
गरटस्थ जीवन रूपी नाव संसार स्पी नदौ से श्रन।यास उस 
पार अर्त्‌ मगवतत प्राप्ति रूपी घाट तक जा प्ुचेगी । इसे 
विपरीत यद्‌ मनम संक्तार श्रागया, अर्थात्‌ यँ की वस्तुरश्रों 
हो मेरा मेरा कहते च्रौर समते रह इस कारण भंगुर संसारम 
भाक्त ह गये तो यह्‌ नाव निश्चय ही इव जायेगी अर्थात्‌ 
मरधोगति दामी ओर यह लोक तथा परलोकं दोनों ही चिगड़ 
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पन्ने गृहस्थ जीवन से हम कैसे नियम बनायें जो इस 
संसार सागर को सरलता से पार छर सरक, इस वात को सरलता 
से सिद्ध करने के किये ठेखी दद्‌ धारणा बना लेनी चाहिए क 
हमारे पास जो ङ मी पदाथ हैः यदोँ तक कि स्त्री पुत्रादि भी 
यह्‌ सभी भगवान कौ धरोहर रूप सनै सको निश्चित अवधि 
तक्ष के लिये मिले ई, हमै अपना समभ कर इन्द भोगने का 
अधिकार नहीं, यदि इस अपना ससकरर मोग रहेदैतो 
अवश्य बन्धन के पदे दद्‌ कर रहे ह । अतः सपना सव उद 
शरीर, मन, श्र बुद्धि भी भगवान कीही समश्छर अनायास 
ही अपनी जीवन नौका इच्छित घाट पर्‌ लग सक्दी है। रेस 
सजनो का जीवन ही परमाथं बन ज्ञाता दै, वे अपने पते 
आदौ से छनेशों पर॒ पना प्रभाव डालर उन्ह सत्य मागे 
का दिग्दशीन करा देते हें । इसके विपरव जयौ मेरापन य 
ममत्व का अहंकार दोगा वों निस्सन्देह स्वार्थपरता दिप स्देग 
समता अर मोह कौ निन्दा पूञ्यपाद्‌ गोस्रासी जी नेमं 
कीटै- 


"दोचिय गृही जो सोह वश करई धरम पथ त्यागः! 
, अर्थात जो गृहस्थ मोह के वशी भूत होकर अपने कन्तः: 
पथ से विख दो जाता है वही शोचनीय है । अतएव गृह 


को उचित है कि वह्‌ ममत्व. श्रौर मोह का सवेष 
००0 (दुटाशिणरगमीदिप्णति "गणका ° करक देशे १ 


[1 


युक्ति का कारण है । मोह चौर प्रेम का स्वरूप एक जैसा दी 
जान पड़ता है, किन्तु अन्तर आकाश पाताल का है। दृष्टान्त 
म हम मोह को सुलस्मा कद खकते हँ भोर प्रेम को स्वणे कष 
सकते ह । यलम्मा या पीतल तथा स्वं सें ज्ेखा अन्तर दोता 
हे नेसा ही अन्तर मोष श्नौर प्रेम मे होता है ) मोद उसे कते 
जो एकं सीमितं परिधि की वस्तुन मे अपने पन की भावना 
रक्वे अथात्‌ सेरी स्वी, मेरा पुत्र मेरा घन आदि ओर इसके 
विरिक्त सुदल्ला अथवा देश को हानि-लभ से को सरोकार 
नहीं सोर इसके विपरीत जिनका दृष्टिकोण व्यापक होता दै, 
जो राकौ उन्नति से अपनौ उच्चति तथा आरो के दुःख मे 
दुखी होकर उनक्षी सहायता के लिये सदैव तत्पर रहते हवे 
प्रेम के पारसी दै । देसे व्यक्तियों का हृद्य संचित नही, 
विशाल होता हे । 


| 


हमे गृहस्थ जीवन मे रहते हुये भी सदेव अपना दृष्टिकोण 
थापक रखना चाहिये, क्रिस समय भी अपने मे संकुचित 
भावनाश्मों को स्थान नहीं देना चाहिये कारण कि भावनामें 
ही क्रियाका सरूप दिपा रहता है। यदि हम अपनी संकुचित 
धारणा का सोह नाश करना है तो हमे अपना स्स्व जनता- 
जनार्दन की वस्तु सममन चाहिये । एेसी धारणा वन जाने पर 
हृदय अगाध शान्ति से भरपूर हो जायगा रर इसके परिणाम 
से जनत जनार्दन कौ बस्तु भी हमारी वन जायगी । दृष्टान्त 
रूपमे यदि खेत म वौजबो दिया जातादै १ तो उस समय 
रेस! दी जान पड़ता है कि वीज नष्ट हो गया किन्तु वह्‌ क्या 


वतव मे नथ्ट हृता दै १ अथवा एक से भनेक बनने के लि 
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उसने अपना अस्तित्व भूल भँ मिला दिया है १ इस प्रकार की 
भावना वन जनि से दुःख ओर केश तो समीप आही नही 
सकते । जि प्रकार पेड़ सूखने पर माली, धन-हानि होने पर 
खनीमः प्रसन्नता का कास अथवा गमी का कास होने पर नान 
खख ओर दुःख से भीतर से समान रहते है ओर मालिक के 
समान सुखी श्रोर दुखी नहीं दोतते । ठीक इसी प्रक,र एक 
गृहस्थाश्रमी को संसार से रहना चाहिये , व्यवहार सत्ता मे तो 
खख दुःख दिखाई पड़े किन्तु मानसिक संतुलन बिगड़ने न पाये । 
जसे नदन अनेकां घरों मे जाती है ओर जहो विवाह श्रादि 
मंगल काये ते है वहाँ प्रसन्नता के गीत गती है रौर जौँ ` 
को सत्यु हो जाती है तो वहाँ उन लोगों कौ सद्ालुभूति ५ 
करके रोने भी लगती है किन्तु घर पर्हुकर वह्‌ न दोनों 
वटनाश्रों को भूलकर श्मपने घर क। कास करने लग जाती है। 
फेसे दी गृहस्थ का धर्म है कि वह दृस्तं क सुख दुःख स उनकी 
जेसी सहानुभूति प्रकट करे। 

स्यादा पुरुषोत्तप्र भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र जी क जिस समय 
चन गमन की आज्ञा हृद तो वे दुखौ नदीं हये थे, परन्तु अनुज 
लक्ष्मण जी के शक्ति लग जानि प्रर पट-परूट कर [वलाप किया 
था श्रौर गीधराज जरायु पर भी शोक प्रकट क्रिया था | भगवान्‌ 
की इस लीलासे हमें शित्ता मिलती दहै भिदहमे संसार कै प्रति 
संसार कौ दृष्टि से ह) सभस्त कार्यो का सम्पादन करना चाहिये 
फेसे व्यवहार से दी हमारा गृहस्थ जीवन सुखमय च्रौर कल्याण. 
मय वन्‌ सकता है, इसौ दशे से भ संसार मे अनासक्त हो 
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प्राचीन काल मँ दाम्पत्य जीवन ओौर गृहस्थ धर्म की देसी 
शिला, '्रहमचर्याश्रम" से रहण करक स्नातकं जव सदगरहस्थ 
धेनता धथ( तो अपने अदृशं से अनेकों क वास्तविक कल्याण का 
कारण बनता था । आजमी यदि एेसे सदगरहस्थ बन जायतो 
भारत की उन्नति का मागे प्रशस्तहो जाय) गृहस्थाश्रम के सुधार 
स तीनों आश्रमो का सुधार स्वयं हो जायगा कारण कि शेष 
तीनां श्नाश्रम दसौ आश्रम पर ्रवलम्बित ह । 
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ग्रहस्थाश्रस का चुट्या 

प दअ८ ८ तेमान समय में गृहस्थाश्रम भे जो त्रुटियों दृष्टि- 
ध तः र गोचर हो रही हँ उनमें दौ रियो सुख द जिनके 
८2४८ कार्ण आज गुदस्थाश्रस दुःख च्रौर शोक से परि- 
पृ है । यही कारण है छि हम गृह्थी को जंजाल समभने लगे 
नोर समकर भी उसी मर पृण असक्त हँ । कभी यह्‌ विचार 
नही करते कि इन भ॑मटोँ ओर दुखो के मूल में एसे कौनसे 
काण द १ यदि गृहस्थी दुःख स्वरूप होतीतो हमारे शास्य शरोर 
सन्तो ने इश्करी सुक्तकर्ठ से “धन्यो गृहस्थाश्रमः” कहू कर 
म्रशंसा स्यो की होतो ? गम्भीरता पूवैक विचार करने सेदो 
सख्य त्रियो जान पडती ह| 

१- ब्रह्यचयौश्रम का नितान्त अभव । 

- गृहस्थाश्रम कौ आसक्ति एवं छगल प्माश्रम चानप्रस्थाश्रसं 
की तैयारी के प्रति पूरी उदासीनता । 

प्रचीन काल मेँ श्रह्यचयोश्रसः मेँ मृदस्थ जीवन के कसैव्यौं 
कौ शिच्ता दे दी जाती थी इसी लिये गृहस्थाश्रम सुखी था । अव 
रेसी शक्ता तो कदी मिलती नहीं! इस जीवन सें प्रवेश करते 
से पदिले भी गृहस्थी के सदस्यों क बीच दी जीवन वीतादै 
श्नोर कई पोदि्यों के सीमित ओर संकुचित विचारों के वाता" 


००० नएमालालुनु पूरन ददतव दृमी, प िस्थित्‌, के अदु 
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रूप अपनी ध।रणा भी वनी हृदं है । जिस प्रकार कै वाय डत | 


[५ 

मनुष्य रहता है नेसे ही उसङ्े विचार मी होते । यवि 
श्चयाश्रस' स शिन्ञा यिल जाती ओर माता-पिता के भी पूर्ञ 
संस्कार जसं दोते तो ्रज गृहस्थाश्रमः की ठ्यवस्थाकरा पशेरूप 
से सुधार हो जाता । निस प्रकार किसी व्यक्ति को जिसने 
द्राद्रवरी नद्ीसौखली हे उसे सोऽर चलाने कै लिये कह दिया 
जायतोवबरह भेटर नहीं चला सक्ता यदि बह चलाणएगातो 
निश्चय ही किसी गड्ढे म भिरा देगा अथवा पेडसे टकरा 
जायगा । इसी म्रक्रार व्रह्मचर्याश्रसः कौ शिन्ञा के अभावसे 
गृहस्थाश्रमः अरसपल स्टता है । 


५ 42 


अव एसी बिणड़ी हृद दशा भै हमे इस परिस्थिति का निरा- 
करण करनं के लिये करिन युक्तां रोर उपायों का अवलम्बन 
लना चाहिये, यह एक विचारणीय विषय जो कुछ भी 
चीत चुका ६ उससे शिन्ञा लेकर श्रषने दरद हये पाठ (कोस) की 
पूर्ति करने से पूर्णं रूप से नही तो श्रारिक सफलता अवश्य ही 
मिलेगी । पहल जा शिला ब्रह्मचारिथों कौ दी जाती थी उस 
शक्ता की पूर्वि शनैः शनेः 'गृदस्थाश्रमः म करने कै लिये कटिवद्ध 
हौ जाने कौ आवश्यकता है । इस पूति कै लिये तथा अपने 
भावी जीवन चौर परलोक को संभाले ॐ लिये ्रवश्यदही 
समय निक्रालना चादहिये । समय निकालकर एषे सत्संग में 
सम्मिलित होना चादिये जिसके द्वारा हमे अपने पिदधे कोस 
की शिन्ता तथा भावी जीवन के समुचित काये-क्रम का परिपूर्य 
ज्ञान हो सकरे। एेसे सदुगुर की खोज करनी चाहिये जिनके 


प्रति कल्पा रीणल्कटूलनिकणद्ञजिलकतेव्वाहर सोति वठरः (२6810011 


ङं ग्रहण करके शान्ति लाम कर सके। एसे सद्गुरु की 


£ <. 1 
आज्ञाका पालन कते हृए तदनुसार अपना जीवन उयतीत 
करना चाये सत्संग केवल थोड़ ससय चक करने से स्थाय 
लाभ नहीं हो सकता स्थायी लाभ प्राप्ति क्ते लिये जीवन पर्यन 
सत्संग का द्द्‌ निश्चय करते की श्ावश्यकता है । गृहस्थी के 
भंमटों से यदि अधिक्‌ ससय नदी सिल पाता हेतो कस सेकस 
दिनम एक घण्टा, महीने से एक दिन अथवा वर्षमे एक 
महीना, सत्संग के लिये जेखे वने निकालनाही चाहिये । ख्पनी 
मोतिक आवश्यकतां की पूर्ति के लिये जैसे हम धन संचय 
करके एकत्र करके वेक म जमा कर लेते हे इसी प्रकार शअपरनी 
पारमार्थिक घ्राव्रश्य सुतारो को पतिं के लिये सत्संग रूपी धन 
का संचय कर लेना चाहिये । सत्संग के ह्वार हमें चरपके कर्तव्य । 
का उचित ज्ञान हौ सकता है ¦ सांसारिक धन ओर बैभवतौ 
नष्ट हो सक्ते हँ अथवा शरीरं द्ुटने पर ज्यो क त्यों यहीं रहं 
जाते हें क्किन्तु सत्संग रूपी धन जन्म जन्मान्तर से मी काम च्राता 


रहेगा । 


जिस प्रकार नेवला अर सपं कौ लडाई जव हती है तव 
सपे काविषजिस समय नेवले पर चद्‌ जाता है तव वह्‌ तुरन्त 
विष का शमन करने वाली बूट कौ खोज म दौड़ता है रौर वूटी 
का प्रयोग करके पुनः उसी उत्साह से सपे से लड़ने लगता है 
अन्त म वह सपे को परास्तकर देता है) इसी प्रकारमाया रूपी 
ख्पेकाविप जिस समय चदनेलगे तो उसी समय सत्संग रूपौ 
बट की, खोज अविलस्ब करनी चाहिये, पज्च पोरि.तनिष 
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अधिक अपना प्रमावं जमा लेगा, तव॒ कटिनता से उतरेगा । 
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सत्संग की वृटौ के सहारे से त्राप माया रूपी सपं से लड़ते हए 
णक दिन अवश्य ही विजयी होगे । इस प्रयोग से गृहस्थाश्रमः 
तथा सांसारिक कार्य भी सुचार रूष से चलेगा ओर परलोक भौ 
संभलेगा । सत्संग कर द्वारा हमे जो ङं शिक्त प्राप्त दोती रहे 
उसके अनुसार यथासम्मव अपना जीवन वनाने मँ प्रयत्नशील 
रहें | श्रपने आचरण को सत्संगश्रोर सद्गुरुं को ्रज्ञानुसार 
चना केने मे दी सफलता का रहस्य छिपा दै) 


गृहस्थाश्रमः की दूसरी सवसे बड़ी कमौ यह है कि प्रत्येक 

व्यक्ति श्पने जीवन की श्रन्ति साख तक्र गृहस्थी को छोडना 
नदीं चाहता । बाणी से तो वह्‌ कहता है कि बहूत्‌ कट हि 
तव्रियत बहुत परेशान है, किन्तु फिर भी ऊट आर परेशानी 
न्नै ही वना रहता है यह्‌ कितने आश्चयं की बात दै । गृहस्थाश्रम 
से रहकर ही श्रपनी समस्त श्राय व्यतीत कर देना बुद्धिमानी 
की बात नहीं । सत्संग के हास हमे वानप्रस्थाश्रमः कौ तेयारी 
र लिये भपनी धारणा एष्ट वना लेनी चहिये । गृहस्थ जीवन 
मेही यदि हम त्रपने भविष्य क। लक्ष्य बना लं उसकी तैयारी 
ञरैलगेरहतो हमारे दुःखांकानाश श्रारः हमारे उपर आये 
इष कृष्ट वैसे दी दूर हौ जा्येगे जेसे ब्रादल च्ाकाश मं राते 
श्मोर चज्ञे जाते है। सत्संग के दारा अपनी स्वाथे बुद्धिः 
ममत्व श्र(र अहंकार का नाश करते दए सव छकुं भगवान का 
ही है ठेसा समते इए अनासक्तं होकर समस्त सांसारिक कायं 
रने से लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है । अपने गृहस्थ जीवन में 


्ठलषटय न्घ न्तशघ्ाताचभस्मकषतरन्मने पक्र 10 
से परिवार्‌ के सदस्य, स्त्री पुत्रादि स्वाभाविक हौ तन मनसे 


। 2 # 


सेवा करने लगेगे । लडके सोचेगे कि पिताजी तो अव घ्र छोड 
कर ङु दिनों मे जाने ही बलि है अतय इस समयमे हमें 
इनको भली प्रकार सेवा कर्‌ तेनी चाहर । हये मी वड़े आदर्‌ 
से सेवम तत्पर रहय । इसके विपरीत यदि वरे जानते ह कि 
दादा तो सदेव यहीं रहने तौ किसी प्रकार ध्यान न देकर 
उदासीन ही रंगे ओर यदि अधिक स्वार्थं बुद्धि हृद तौ सामने 
ही कहने लगेगि कि तुम्दारी तो बुद्धि सथिया गई ३ अथवा 
करेगे कि सारा संसार्‌ तो मरता चला जाता तेञ्िन अभी 
उम्हार कागज भी पूर नहीं हाते इत्यादि । राज रेसे सद्गरहस्थों 
की गिनती नदीं के वरावर है जहाँ वृद्ध माता-पिता की सेव। रौर 
पूजा होती हो इसका कारण यही है कि हमारी प्राचीन पद्धति 
'वानश्रस्थाश्रसः लुप्तप्राय हौ गई । आज भी यदि इस 
धावश्यक्रता क] स्मनुभवे करके हम संमल जांय तो निग हृ 
परिस्थिति कौ संभालने मे सहायक हो सकते हं । 


जिस प्रकार किसी पेड के फल पक जँ श्मौर पर पेड से 
तोड़ेनर्जोयतोवे उसी मे लगे हए सङ्‌ जा्यँगे । इसीका जो 
व्यक्ति आजीवन गृहस्य चाश्रमे ही पड़ा पड़ामोग विलास 
करता रहेगा श्रौर अगले आश्रम व्वानप्रस्थाश्रसः की तैयारी 
नर्हा करेगा तो निस्सन्देह वह उसी सङ जायगा अर्थात्‌ 
अपने हाथ प॑र भें कुल्हाड़ी मार कर अपना लोक शौर परलोक 
विगाड लेगा । उस पर महान कष्ट च्व जिने कारणः 


०८हककन्तीनगद्ास्न इड व्सल्नदादफाफ८टकषिजकन्कीः फतेऽएफीन्‌ 
मँ शान्ति की प्राप्ति नदी हौ सकती । । 


[ ३३ | 

पराचीन काल मेँ सभी को ठेसी शित्ता सुलभ थी । यदी 
फारणश्राकिवे समय रने पर स्वयं ही गृहस्थाश्रम को 
त्यागक्तर्‌ जनता जनादेन कौ सेवा के निमित्त 'वानमरस्थाश्रमः 
५ आ आआजतेथे | वैराग्य न होने प्रर भी राज पाट को द्छोड 
चल दत थ अर किसी तपोभूमि में साधको के बीच पहचकर 
ानप्रस्थी" वनक्र “सहंताः शौर (ममता का समध परित्याग 
कर तथा “अनासक्तं वनशर शेष च्यु साधन, भजन श्नौर सेवा 
मे व्यतीत करते थे । शापन महाराज मनु आर महारानी शत 
स्पाको आख्यान श्री रामचरित मानस मै पदादह्यी होगाकरि 
श्मपने चोधेषन मै जव न्ह विपरयों से वैराग्य नहीं हमा तेत्र 
बहुत दुली दए रि यदह देवर दुलभ सलुष्य शरीर क्या वयर्थ ही 
जायया १ ठेसा सोचरर उन्दनि श्रपार सुख वभव करा पर त्याग 

कर दिय। था । 


होय नश्रिवप विराम भवन वधत भा चौथपन । 
हृद्य बहुत दुख लाग जनम गयउ हरि भगवि धिनु । 
रवर रज सुतहि नेष दीन्दा । 
नारि समेत गमन बन कीन्ह ॥ ह 
महाराजं मनु न बलात्‌ स्याग किंय्‌। ओर पुत्र की इच्ान 


४ तदू भौ गि प, 811 एन्प्त्छापविनक्कीः वित्तापश रि, €0681901 
जो व्यक्ति गृहस्थाश्रमः काल समाप्त होने पर भीच्रभी उसी 


(4 
चक्षेर म पड़े हये हँ उन्हें गस्भीरता पूरक विचार करना चाहिये 
कि अव तकृ हम विषर्यो म श्रनुरक्त रहकर स्या परिणाम 
निकाल सके जो श्रव मी उन्हीं मै फसे र्ना चाहते 
ह । उन प्रतित्तण दस वात को नही भूलना चाहिये 
क्रि प्रत्येक पल जीवन की एक दका है च्चौर एक 
एक इकाई समाप्त होती जा र्दी है च्रौर हम बडे वेग से 
सहाकाल के मुख में श्मम्रसर होते जा रहे दै । विषय भोगों में 
्मनुरक्त रहकर कथी उनसे तृप्ति नहीं दौ सकती, जितना 
अधिक विषयों को भोगा जात। है उसी अनुपात से दुखों की 
बृद्धि भी होती है इसीलिये अनुभवी सदापुरुष सदेव से कहते 
चले आ रदैहैकि मोगा म कणिक सुख हे शाश्वत्‌ सुख 
शान्ति नदीं । गोस्वामी तुलसीदास जौ जेस उच कोटि के संत 
भी बिषयो से पूर वेराग्य उत्पन्न करने के लिये अपने मन कौ 
सममाते रहते भे । हमे उनके दंस पद से यह शिकला रहण 
करनी चाहिये । 
मन पर्ितेहै ्रवसर बीते। 
दुम देह पाई हरि पद मजु, करम वचन श्र हीते । 
„ सुत बनितादि जानि स्वारथरत, न कर्‌ नेह सव हीते ॥ 
अन्तहु तोहि तजैगे पामर, तू न तजे अव्हीते । न° 
सहसबाह दश बदन आदि नृप, घच्‌ न काल ब्रलीते। 
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हम हम करि धनधाम संवार ग्रन्त चले उटि रीत ॥ | 


भ्र नाधि अनुराग जागु जड त्याशु दुराक्षा जीते | 
युक न काम अ्रगिनि तुलसी कहु विषय भोग बहुषीते ॥ 


इस पद्‌ के अर्था पर मनन करने से हृद्य को बहुत बल 
मिल सक्ता हे । विप्योँ की निस्सारता को ध्यान में रखकर 
अपनी वैराग्य भावना को उन्नत बनाना हमारा ध्येय होना 
चाहिय । 

जो व्यक्ति विचार रहित है उनको दृष्टि केवल वक्षमान 
खखालुभूति तक ही सीमित है । विषयों सें लिप्त रहने के समय 
भविष्य का ध्यान दही नदीं रहता वे मूल जाते ह कि इसके 
परिणाम मँ केवल दुःखदही दुःख दहे । परिणाम पर विचार करिये 
बिना उन्दी म लगे रहना तो बुद्धिमानी की वात नहीं है । केवल 
भोगों को दी सवेस्व समभने बाला अर पशुच्ों मे कोई अन्तर 
नहीं वरन्‌ किसी दशामेंतोपशुसे भी पसे लोग गये बीते 
समभने चाये, कारण #ि पशु तो प्राकृतिक नियो का सदैव 
पालन करते हें श्रौर श्राज मनुष्य की तोबुद्धि का इतना दिवाला 
निंकल गया है कि वद तनिक भी प्राकृतिक नियमों की श्रोर 
ध्यान नदीं देता । मै तो यहाँ तक कह सकता ह कि वह्‌ अवहेलन 
करनेमें दी ग्वं का श्रनुभव करता है। 


गरहस्थाश्रम में रहते हृए निश्चित अवधि तक सीमित भोगों 


भो १ रा +न, इमि (शाङ्ग (ङ्क व छुवापनीं 


शास्त्राज्ञा के श्रनुसार मयादा चौर नीति सहित भोग भोग कर 


¶ २8. ] 
भो. हम बन्धत से ड्क्तदै एसे मर्यादित भोगोंमेस्यागकी 
महानता दिषी हह है । इस प्रकार विचार पूठाक मोगों का सेषन 
करने से निश्चय दी हमारे श्नन्द्र व्याग की भाविना जागत 
होगी ओर वैराग्य की उत्पत्ति होगी तथा अगले आश्रम की 
तैयारी अनायास हो जायगी । इस परिस्थिति म वानप्रस्थाश्रम 
मे प्रवेश करते ससय किसी भी प्रकार काकोई कष्ट नदीं होगा 
, अतएव प्रत्येक समय त्याग की सावना को पुष्ट करते रहने ® 
लिये सत्संग अर सदूशास्त्रौं का आश्र लिये रहना चाहिये । 


यदि कोड्‌ अन्धा व्यक्ति केकि वै सिनेसा नहीं देखता 
मौर दष्टरा कहे फ मने गीत सुनना चन्द्‌ कर दिया अथवा 


बूढी वेश्या तपस्विनी वन वेठे तौ कया यह त्याग दै ! 
त्याग का सच्चा स्वरूप तो यह हे । 
ज्ञाने मौनं कमा शक्तौ त्यागे श्साधा विपर्ययः । 
तुम्हारे पास जव कृद दही नहदींतोत्यागकेष्ठा ? व्याग 
की महानतातो उसीमें हैर दमारे पस सव इहो भोर 
अपना सर्गस्व त्याग कर जन दहितकी सेवा करनेको सपैव 
तत्पर रहं । 
सारांश यह्‌ हे कि यदि किसी व्यक्ति की गृहस्थाश्रम की 
आथु समाप्त हो चुकी दहै तो उसे वरवस गृहस्थ को छोडकर 
0तदेसष््वीन^वरलीकरसदनग्वििय 'सोण्ैगर^स्धच 


| ३७ | 
को घातावर्ण शुद्ध सतोगुणी हो नहँ किसी प्रकार की सेव। 
छ} योग्यतानुस।र श्व्रसर मिल सके ्रौर किसी वीतराग 
महापुरुषे कौ दछच्रद्राया मै रहते हुए साधको के बीच श्रपने 
जीवन को विताने की सुविधा हौ तो उसे बरवस गृहस्थाश्रम 
को छोड वानप्रस्थाश्रमः मेँ प्रवेश करना दही चादहिये। 
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` वानप्रस्याश्रस 


उ स य 
९131 





यह सिद्धान्त शअक्तरशः सत्य दहै क्रि जव तकं हम 
अपनी भसौ वस्तु दूमरे को नही देते तो उस वस्तुको सरे 
प्राप्तमौ नही; कर सकते । जिस प्रकार व्रभ्वी से बहुत सौ 
वभ्तुयें उत्पन्न होती दँ भांति भाँति के शाक, फल, फुल भोर 
श्न्नादि समय-समय पर उत्पन्न होते रहते । परन्तु क्या 
कोई भी व्यक्ति इस बात पर्‌ विश्वास कर सकेगा कि यदि 
प्रभ्वी म किसी वस्तु का बीज न डालाजाय -तो क्या कोई 
भौ वस्तु हमे प्रप्रहो सकती है ? कदापि नही । हम प्रभ्वी 
से जो चमी उत्पन्न करते उसका थोड़ा सा निश्चित 
भाग श्रवश्य ही बचाकर रख लेते द| यदि हमने दस वर्ष 
१०० मन गेह उत्पन्न करिया श्रोर सव कासब ख डालातो 
क्या प्रथ्वी फिर हभ १ मनभी गेह देगी ? कदापि नहीं । सौर 
यदि हमने बीज के लिये गेहं बचाकर रख लिये च्रोर समय 
अनि पर प्रथ्वीकोदे दिये र्था प्रभ्वी मे वो दियतो वह 
हम १०० मन अवश्य दी प्रदान करेगी । इसी प्रकार यद्वि 
कोई व्यक्ति प्राप्त आयु को गृहस्थाश्रमसे ही रहकर धं 
विलास में व्यतीत कर देता हैतो उसकी उन्नति श्रसंभव है 
वरन्‌ उसका पतनः अनश्यंमावौ दे । यह मानव शरीर 
कमेत्तत्र है अथात्‌ कर्म कु). खेती उ ग्रस दोदधीद्ध 
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(= 
कमं रूपी जसे वीज दसं शरीर द्वारा बोए्‌ जाते हँ, आगे चलकर 
जन्स-जन्मान्तरमें वे ही फलस्प मे प्रात्र होते रहते है । अतव 
पते स्था उत्थान के लिथे गृहस्थाश्रम काल व्यतीत हदोजाने 
के पश्चात्‌ अपनी सीमित परिधि को छोड़ कर विशाल परिधि 
सं जनता जनादन की सेवा के लिये "वानग्रस्थाश्रमः मेँ श्रा जाना 
परम श्रावश्यकं है । इस च्राश्रम मे त्याग की ही महत्ता दै । वह 
व्याग विना मेरापन के व्याण कैनहींहो सकता बाह्य रौर 
आन्तरिक दानो प्रकार करा त्याग हौ जाने के कारण उसकी 
भावनाय विशाल हो जत्ती है । विशल भावना से दी सा 
परोपक्रार चर जनतां जनादन की सच्ची सेवा हो सकती है । 
एसे बानन्रस्धी को समस्त संसार कुटुम्ब जैसा जान पड़ने 
लगेगा | 
“उद्‌र चरितानान्तु वसुधैव इटुम्बक्षम्‌ 
चानप्रस्थ जीन मेँ हमें समाज सेवा का भार अपने कर्थ 
प्र उठा लेना चाहिये अर्थात इस शाश्रमसं प्रविष्ट दहने से 
. पहिले हम जो धन जो शक्ति अपने सुख ऊ लिये संचित अथवा 
च्यथ करते भरे उसे अव हमे समाज अरर विश्व की सेवा के 
लिये अधैण कर देना है । जानप्रस्थ जीवन का यही रहस्य हे। 
निःर््राथे श्रौर निष्कपट भाव से स्रा करत्‌ करते 


रु 
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स्वाभाविकं हौ शीतोष्ण, निन्दा स्तुति, मानाधमान सहन करने 


(४, | 
का अभ्यास हो जाता है ओर उसकी सन इन्दि भौ अनायास 
वशम होकर देश की उन्नति मे बाधक न बनकर सहायक वन 
जातीं हं । कोई बड़ेसे वड़ा संकटकाल आ जाने पर भी बह 
अपने पथ से विचकलितन ह्योकर अग्रसर होता जायगा । 


प्रायः देखा जाता है कि हस माया की जितनी मात्रामे सेवा 
करते ह अर्थात्‌ जितना समय अपने इटुम्ब आदि कौ सेवा में 
लगाते हँ तो उसी के अनुरूप हमारी भी सेवा हो सकती है । 
यदि हम अपने कुटुम्ब कै प्राणियों की सेवा म अपना समय 
लगाते है तो खमय प्रडुने पर हमारे काम कुटुम्ब वाते दी आरा 
सकते हँ उस दशां मे इम अपने पड़ोसी अथवा मुहल्ले बालो से 
छशा नदीं कर सकते, यदि हम कोई समय पड़ने पर पड़ोसी योर 
मुहल्ले वालों के काम अति हतो वे लोग मी हमारे काम 
आवेगे । इसी प्रकार यदि हम अपनी सेवाश्चों का विस्तार अगे 
बढ़ाते जायेंगे तो उसी के श्चचुरूप वातावरण बनता जायगा । 
नगर की सेवासे नगर-निवासी, प्रान्त की सेवा से प्रान्त निवासी, 
देश-सेवा से देश निवासी, ओर विश्व की सेवा से समस्त विश्व 
हमारी सेवा करने के लिए सदैव तत्पर रहेगा । अतएव पने सेवा 
माग के तेत्र को विस्तृत करना चाहिथे । वानप्रस्थी बनकर यदि 
हम समाज ओर देश की सेवा से विसुख रहते ह तो यह्‌ वेश 
00निर्क के/तकेकल्सतेकाव्कन0०लिमेण्ते"कयाः. सभक ह्तदृषीप् 


॥. ५९५१ 

तो जिस प्रकार दांत श्रलग होने पर मुख से ओ्रौर बाल अलग 
होने पर सरसे फक दए जाते ह इसी प्रकार हम भी समाज से 
प्रथक कर दिए जायेगे । वास्तव मै वानप्रस्थाश्रम कातात्पये ही 
यदी है कि वह मपनी अहंता ओर ममताका पूणं परित्याग 
करके जनता जनादन की सेव। का भार अपने कन्धोँं परलेलें। 
पूवे काल स इस श्रम के वासी नगर सेदुर किसी नदी के 
निकट सुरम्य स्थान पर रहते थे । वहाँ के सतोगुणी वायु मंडल 
ञे व्रह्मचर्यश्रम ओर सन्यासाश्रम की भी व्यवस्था होती थी। 
ठेसे पुनीत आश्रम मं रहकर वे वानप्रस्थी यज्ञादिक विदित कमं 
क्रते हुए ब्रह्मचारियों को निःशुल्क शित्ता देते थे, गोरो की सेवा 
करते श्रे तथा ब्रह्मचारियों कोभ ग आदि की सेवा मे लगाए 

हते थे । इसके अतिरिक्तं देश कालानुसार खमाज की अन्य 
सेवां जेसे श्रौपधि निर्माण, कला-कौशल इत्यादि मे भी 
पना समय लगाते भरे | फेसौ निःस्वाथं सेवा के कारण देश 
धन--धान्य से सम्पन्न था । गौ धन की सेवा होने से देश में घी, 
दृध की नदियों वतीं थी, शुद्ध घी दूध के सेवन से सभी दृष्ट 
पुष्ट, स्वस्थ च्रोर निरोषी रहते भे । शुद्ध वातावरण मे शुद्ध 
वस्तु के सेवन से नागरिकों की बुद्धि स्वामाविक्र ही निर्मल 
शरोर सतोगुणी बन जाती थी | 


माज काबातावरण क्रु एेसा विगड़ गया है कि सावेजनिक 


अमर सामाजिक सेवा के कार्यो मँ सच्चे ओर निःस्वार्थी काय 
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^ 4९ +| 
मत्व पणं संस्थाये भी नष्ट हयो जाती है वात यह्‌ है कि सन 
अर निःस्वार्थी संचालक तो वानमरम्थी ही हो सकते हकार 
कि उन अपने शरीर रक्ता के निमित्त भोजन ओर वस्र 
छोड़ रौर चाहिए भी क्या ? उनकी आवश्यकता इत 
सीमित होती है ओर उनके स्यागसय जीवन से जनता इतत 
प्रभावित रहती है कि स्वप्न सै मी उनके प्रति अविश्वास 
भावना नदी वन सकती । वानप्रस्थी तो अपनी अहंता अरौ 
ममता जनता जनादन के चरणों मे समर्पित कर देताहै। 
जनता जनादन को अपना स्वैस्व अपण कर देने के पश्चात्‌ 
क्रमशः उसका अहं रौर मम व्रह्म मे मिल जाता दै योर यही 
संन्यास आश्रम का प्रारम्भ हो जाता है। 


पाश्चात्य शिक्ता खर पाश्चात्य सभ्यताने हमारी कल्पना. 
तीत हानि की दै, सवत्र स्वार्थपरता का साम्राञ्य है । इसीलिषे 


 श्राज किसी सावंजनिक संस्था को प्राशातीत स्छलता नहीं सित 
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पाती । इस विषाक्त वातावरण का श्रामूल परिवतैन करने कै 
लिये अपनी प्राचीन शिन्ता-प्रणाली के पुनरुद्धार की भाज 
महान श्ाउश्यकता दै ) ेमी शिक्ता की अवश्यकता ट जिससे 
कि श्रपने वास्तविक कत्तव्य को मली प्रकार सममकर देश ४ 
उत्थान में सहायक हो सकें । इस कायं का भार सच्चे भौर 
बीतरागी वानभ्रस्थी ही उट। सकते हैँ । इस समय यदी वास्तविक 
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पि स नी ायी वना षडतात 


॥ ५० 
एसी सवौ सेबाके हारा धमं का पालन हो सकता ह इस भाग 
के हारा आगे चलकर बेराग्य की प्राप्ति होगी जिसके प्रभावं 
स सत्य ज्ञान को उपलन्ि होकर वास्तविक संन्यास की तैयारी 
हौ सकतीहै। 


"धपे ते रिति विरति ते ज्ञाना" 





८ 
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पन्यासाश्रम 

<न [सश्रम 

9६५८८ चप्यकीश्रायु का अन्तिम भागं जिसं याश्रभ। 
४६ शतुः ‰ 


५९ व ्यतीत होना चाद्ये बहं संन्यास आश्रम है। वा; 
प्र ‰ ‰> प्रष्थाश्रम मे तो वह अपनो धर्मपत्नी कौ साथर 
सक्ता है परन्तु संन्यास आश्रम से सवका स्याग हो जाता 
इस आश्रम में प्रविष्टं हीने से पहिले परम बराग्य की आ 
ए्यक्ता है । नराग्य के साथ दही विवेक कौ भी उतनी ही ॐ 
ए्यकता हे, यदि विवेक का समावह तो विन्न संन्थां 
के वारा मानव समाज का वास्तविक दहित नह्‌ ह्यो सकता 
अतएव नेरग्यश्मोर विक दोनों की संन्यासी डो अ।वश्यकत। 
जिस संन्यासीमेयेदो गुण नदीं हँ वह सचा सन्यासी नह 
कष्टा जा सकता । उसका वेष भले ही संन्यासी जेसादो । 


तीन्रतम वैराग्य होने के पश्चात्‌ मनुष्य को व्रह्म पद्‌ 
प्राप्ति हो जाती है । श्रोर वह जीवन सुक्त हो जाता है।व्‌ 
विक्रार रदित होकर त्रिगुणातीत्त बन जातादहै रौर सश 
देदाभिमान से रदित होकर आत्माभिमानी हो जाता है । उं 
दृष्टि मे यद्‌ संसार स्वप्नवतरह जाता दै ओर सर्वत्र वासुदेवः 
प्रतीति दने लगती है । ेसे महापुरुष के सम्बन्ध से भगव 
श्रीकृष्ण ने श्रीमद्‌भगवद्गीता मे का हैः-- 


©6-0. ।ल रि. ।4वाछुदेषः-=सर्कनिति" "समा तैत९ | 


| ४५ | 
सन्यासी को उस परम पद्‌ की प्राप्नि अपने जीवन कालं 
हीदहो नाती दहेजो शान्ति श्रौर आनन्द्‌ का भक्त्य भण्डार है। 
वह सदेव अपने श्राल्म स्वरूप मँ ही स्थित रहता ह । मगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ने श्रीमद्धागवरतगीता मे सन्यासी के ल्ञण वताते हये 
कटा हैः-- 

“घ्रनाभरितः कर्मफलं कायं क्म करीति यः 

स॒ सन्यासीस्च यौगी न निरगनिचाक्रियः" 

र्थात-जो व्यक्ति कसे के फल को न चाहता दै अर्थात्‌ 
निष्काम कमं करता है वही सन्यासी है ओर वही योगी है इसके 
विपरीत जो व्यक्ति अग्नि को छोडकर निष्किय बेटा है वह 
सन्यासी नदीं है) 

। निष्क्राम कसेयोगी, भगवान्‌ श्रौकरष्ण के मतानुसार वास्त. 
विक सन्यासी है । उसने कमे शरोर श्चकर्मं के रहस्य को 
मलीर्भोति ससस लिया है । श्रव उसके सभी क्म संसार की 
कल्याण कामना केलिये ही होगे कारण कि वह्‌ अपना निजत्व 
अनन्त को समपण कर चुकता है । एेसे जीवन युक्त महापुरुष 
ॐ लन्तण॒ भगवान्‌ ने गीता के ५ वें अध्याय मे वताय ह-- 


""यतेन्द्रिय मनोबुद्धशच निर्मोक परायणः 
विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव्‌ सः 


अर्थात्‌-जिसख महापुरुष ने अपने मन, बुद्धि भौर इन्द्रियो 
कोल म्‌ प्ताव्राद"वष्धीतर्प्त्सोत (ापमधिच्वसीः) 0०70001 


[| 


च्ओर जो इच्छा मय ्ौर.कोधसे रहित दै अथवा सैष ४ 
लिये जिसने इन सव विकारो पर विजय प्राप्त कर ली ई बही 
सक्त है । । 
सन्यासी को अधिक समय तक एक स्थान पर नदं रहन] 
चाहिये । कारण कि एक ही स्थान पर रहने से मन शरोर इन्दा 
प्रबल हो सकती दै, स्थान से आसक्ति हो सकती है शौर प्रसाद्‌ 
अलस्य के कारण श्रेय साधन से नीचे गिर सकता हे दसीलिये 
कहा भी है कि वहता पानी श्रीर रमता जोगी अच्छा है-- 
वहता पानी निर्मला वसा सो गन्दा होय । 
साधू जन रमता भला दागन लाभे कोय॥ 


हसक विपरीत जो साधन सस्पन्न सन्यासी हें वे एक स्थान 
पर भी रह सकते है- 
सा भी पानी निर्मला जो कटु गहणं हौय। 
साधू जन टिकता मला जो कटु साधनहौय ॥ 


सन्यासी का सुख्थ कत्तेव्य है किं वहं पणं र्पेण अपने मन 
अर इन्द्रियों को अपने वश मे कर ले । उसे काम, क्रोध, लोभ, 
मोद, भयः शोकादि पर विजय प्राप्ति कर लेनी चाहिये । षड्‌. 
विकारो पर विज्य प्राप्त होने पर दी बह सच्चा सन्यास हे । 
इनके अतिरिक्त उसे शीत-उष्ण, निन्दा-परशंसा, सान-अ्रपम।न 
शादि सभी न्दो मे विचलित न टोकर एक खमान रहने का 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण का आदेश दहै । आज सन्यास आश्रम की 
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[ ४७ ] 

त्यन्त सौ चनीय भवस्थ। हो गई है । य॑ज सच्चे श्रौर बीतरागी 
सन्य(सियों की बहुत कमो है । सन्यासाश्रम की व्यवस्था के 
विगडने का यख्य करण यदी दै कि हमारा गृहस्थाश्रम पहिले 
नेता नहीं र्‌ गया प्रसयुत पूर्ण रूप से वरिगङ़ चुका श्रौर 
गृहस्थाश्रम पर दही शेष तनो च्चाश्रम अवलम्बित दहै। यदि 
गृहस्थाश्रम बिगड़ दै तो स्वामाचिक्‌ टी अन्य श्माश्रमों पर प्रभाव 

पड़ना ही चाहिये । 
सन्यासाश्रम अन्त का आश्रम द, इस आ्राश्रम मे वह सर्वोच्च 
कोटि का साधक बनङर सिद्धता को प्राप्व कर लेता है अर्थत 
वद्‌ स्वथ वरदस्वेरूप हो जाता दै । सांसारिक कष्ट श्रौर दुःखों 
: क। प्रमात्र उक्च प्र नहीं दता । बह सशरीर जीवन मुक्त होकर 
- विचरता है मौर उसकी समस्त क्रिया सारे विश्व के कल्याण के 
निमित्त ही होती दैः पसे संतो कौ ही ननता भगवान्‌ के 

ससान पूजती है । 
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पर्‌ ॥(९त> कतं ञ्यु 

ध के मूल को सीचने से जसे सारा वृत्त हरा भरं 

चु ट बना रहता है इसी प्रकार यदि आज गृहस्थाश्रष 
22 €> की व्यवस्था ठीक हो जाय तो शोष तीनों आश्रमं 
का सुधार तो अनायास ही हौ सकता है । कारण कि गृहस्थाश्रम 
ही अन्य सभी आश्रमो का केन्द्रहै। इसी मे मनुष्य चाहे तं 
देवता वन जाय मोर बह चाहे तो राज्ञस अन जाय । भातं 
छर पिता ॐ आचरण का प्रभाक बालकों पर पडता है श्रौ 
वे पने जीवन मे अपने पिता माता के ्रनुरूप ही चलते दह 
यदि माता पितासदाचारी हं, धासिक विचारोंके दहतो सन्ता 
भी सदाचारी ओर ध्मेमीरु वनेगी चोर यदि वे कुसार्मी जौ 
खोटे विचारों के है तो वालक भी निश्चय दही वैसे बन जाय 
तएव माता पिता का कत्तव्य दै कि उन्ह अपनी सन्तान 
दित के लिये अपने च्राचरणों ओर अपनी प्रत्येक क्रिया पः 
दृष्टि रखनी चाहिये । वालक ही अपने राष्ट्र के भावी नागि 
है, देश का उत्थान ओर पतन इन्दी पर निर्भर है । 





प्राचीन काल में गृहस्थाश्रम प्रत्येक दृष्टिसे ठीक था 
कारण कि व्रह्मचयाँश्रस मे गृहस्थ जीवन की सम्पृणं शित 


चारु सूप से प्ूणेतया भिल जातीथीं। गृहस्थ जीवत) 
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प्रविष्ट होकर वे सच्चो सद्‌ गृहस्थ बनते भे । उनकी प्रस्येकं बोतं 
शास्त्रा्मोदित दोती थी, उच्धल होकर ऽस समय कोई भी 
व्यक्ति किसी क्रिया को कर वैठता था तो वहं प्रायर्चित करता 
था । यही कारणथाकरिं सभो सुखो ओर प्रसन्ने सांस।रिक 
दुःख न्द दबा नहीं पाते थे. वे निद्र होकर अपने कमे माम॑. 
पर निर्वाधं गति से ्रग्रसर दते चलते थे । पेसे सद्गरहस्थो के 
सहयोग से शेष तीनों च्राश्रम भी सुचारू रूप से निर्विघ्न गति- 
शील रहते थे । यदी रहस्य है करि हमारा अतीत काल धन- 
धान्य सस्पन्न था, कीं टु.ख ऋ लेश नहीं था। आज हस उस 
युग की गाथाये पृते हँ, महापुरुषों की बाणी द्वारा सुनते हं 
तव एक आर्‌ तो पने प्राचीन इतिहास पर गोरव होता है 
किन्तु जव वतेमान प्र दृष्टि जमती दैतो हृदय दुःख से भर 
जात्ता है । 

आज यदि हम अपने गृदस्थाश्रम करे सुधर के लिये कटि- 
वद्ध द) जाय तो आज भी अधिकांश सुध।२ हो सक्ता दे। 
'व्रह्मचर्यश्रम' की प्ली जिसख शिक्ञासेदुर्भाग्यवश हम वं चत 
रदं गये है रव उस शिन्ञाका पाठ हमे पुनः नवीनरूपसे 
प्रारम्भ करना होगा श्रोर तइ नुसार अपना जीवन वनान। होगा 
यदि हमने व्रह्मचयाश्रम की भूली हई शक्ता के अनुसार अपने 
शेप जीवन को नवीन साचे मे ढाल लिया तो निश्चय दी सफल 
होगे ओर हमारे आचग्ण का सन्तान पर प्रभाव पङ्गा तत्र 
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तनिक भी सन्देह नदी, जिस प्रकार एक्‌ सुशिक्तित इाइदर 
नित मने के रि ८. [र [१ 
मोटर कोभीड्भेसेभीनिकललेजाता है इसीप्रकार व्यव, 
स्थित आर शि्नित ( शच्त्रानक्रल ) गृहस्थ मी अपने को दःखं 
से वचाता हृच्रा देश के उत्थान मे सहायक हो सक्रता है । 


पूवे काल मे व्रह्मचारी से स्नात वनकर जव ऽखका किसौ 
सद्गुखवती कन्या से पाणिम्रहटण संस्कार होता था तव वह्‌ केषलं 
धमं की रज्ञाकों द्रि खकर ही होता था | स्त्री चौर पुरुप 
म देवतां को साक्ती बनाकर संडप के नीचे आजोवन पारस्य. 
रिकं सहयोग की प्रतिज्ञा होती थी, इसी लिये त स्वरी कौ धर्म॑ 
पत्नी कदा जाता है । वे दोनों जपने कन्तेव्यों का ज्ञान रखते धे 
र एक दूसरे के प्रति अपने कन्तैन्य का पूर से पालन 
करतेथे, वे सदैव ही एक दुसरे को सुखी बनाने कां प्रयतत 
करते रहते थे, अतएव गृहस्थ जीवन सुख ओर शान्तिसे 
परिपूर्ण था । 

सत्रीश्रौर पुरुष दोनों का कत्तैव्य है क्रिवे रैव एकं 
दूसरे कै प्रति पने कत्तव्य का पालन करः । यदि कई पल्मी 
चाहेकि मेरे पतिकास्वभाव श्रोरामक्ती भाँति होतो उचे 
चाद्विये कि वह पहिले श्री सीताजी की भाँति सरल स्वभाव 
की वन जाय । यदि कोई पुरुप चाहतादहो किं हमारी स्र 


सती शमर लक्ष्मी बन जाय तो पहिल्ते उसे उक्ते श्रनखूप चत्‌ 
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जाना चादिए अन्यथा जीवन मे दोनों अरस्षफल रहँ गे । पारस्परिक 
सहयोग के द्वारा ही सुख ओर शान्ति का सच्चा ्नुभव दो 
सक्ता दे दार्नांसंसे यदि एकका मागे दूसरेसेमिन्नदटैता 
जीवन सुखकर नदीं बन सकता । जिस प्रकार एक गाडी दो 
पद्ियों पर चलती है, यदि उस गाड़ी का एक पहिया ट्ट जाय 
अधय। विगड़ जाय तो, बह गाडी चल नहीं सकती इसी प्रकार 
पति छार पत्नी दो पिर गृहस्थाश्रम रूपी गाड़ को जीवन के 
साग पर्‌ निर्बाध गति से चलाते रहेंगे । पराचीनकाल्ल की व्यवस्था 

सीधी कि परति आर पत्नी को पाशिग्रहण के पिले ही अपने 
उपने कन्तञ्यां को शिन्ञा मिल जाती थी इसी ऋ।रण सव सुखी 
धे ओर शेष तीनों आश्रम मी गृदस्थाश्रम के, सहयोग से सुचास 
रूप्र स चलते भरे! 


श्राज तो च्रपनी प्राचीन वाते स्वप्न.संसार जेसी जान पड़ती 
द । उस सपय के उदाहरणं कौ बात घुनकर प्रायः लोग कहा 

ते दरि भाई वह्‌ तो सतयुग था शरोर चाज कलियुग है उस 
समय च्रोर आज के समय मे आकाश पाताल का अन्तर है, 
इत्यादि । इस प्रकार के महालुभावों कौ सेवा में निवेदन है कि 
दोप समय का नहीं वरन्‌ श्रपना है क्योंकि वातावरण क। 
निर्माण तो मतुष्य अपने कर्मो द्वारा ही करता है । आज यदि 
-एस्पैत्पारि धि न्तरा) जो०दसन्े।व्ो (अना वीदे ^वहृननाग७०४ 
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होने कौ आवश्यता नर्ही, आवश्यकता ह केवल दद्‌ निश्चय क 
संतो शरोर ब्रन्थोंके द्वारा अपने निश्चय को द्रदृवनाकर आते 
वट सफलता तो तुम्हारे पीद्े दोडी चामी । 


पति श्रौर पत्नी मे यदि एक का स्वभाव सुन्दर है रोर दूसरे 
का निन्दनीयदै तो देशी अवस्थः मे उसके सुधार की चेष्टा 
भ्राणएपण से जीवन की अन्तिस साँस तक करते रहना चाद्िए ॥ 
अपने इतिहा में देसे अनेकां उदाहरण हैँ किपरत्तीने वपने, 
श्माचरण चनौर युक्तिं से पति को सन्मागे म लगा दिया । आज 
केयुगमे भी कमी कसी एस। वटनाए सुनाई पड़ जाती हें । 
यह्‌ मी क्षंमव है कि प्रयत्न करने पर यी सफलता न सित्ततो 
भो हताश न होकर अपने कन्तैव्य पर दृढं रहन डी खावश्यकता 
दै । मन्दोदरी रावण जैसे अघर की पत्नी थी, उसने अपने परति 
को भगवान श्रीराम से विरुद्ध हाने पर अथवा उसको दुराचरण 
से रोकने के लिए यथा सम्भवे सभी प्रयलन किये, वह अपते एति 
को अन्तिम समय तङ समती ही रहौ । भले ही मन्दोदरी 
अपने प्रयत्न मे खफल नदीं दो सकी, किन्तु उसके कर्तव्य 
पालन की दृढता के कारण ही आज मन्दोद्री का नाम आदर 
से लिया जाता दै । वह्‌ आदशे पतिव्रता कहकर सम्बोधित हतं 
है ओर पंच कन्यार्रां म उसकी गिनती है । न्दोदरी प्रति दि 


५. ~, ~ < 
न्माग ठगने ॐ 
©6-0. 2 (पकस 0/1 (न फरद्धनि तिसहीणष्कतिी ॥ 
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उस देवी फ उदाहरण से मातारं को शिक्ता प्रहरण करनी 
चाहिये कि चाहे तुम्हारा प्रभाव भदे श्रथवान पड़ किन्तु प्रयत्न 
से मुह नहीं मोडना चाहिये आपको तो अपने कत्तेव्य को ओर 
श्रपनी दृष्टि रखनी हे । इख प्रकार के प्रयत्नो से आज भी अपने 
विगड़ हुए गृहस्थाश्रम के संभल जने की बहुत कु आशा दे । 


गृहस्थाश्रम से दाम्पत्य प्रेम एक एसी महान्‌ शक्ति है जिसके 
रास जीवन के शूल भी फूल जैसे बन जाते हँ दाम्पत्य प्रेम का 
उ्रलन्त उद्‌! हरण स्यादा पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्री रामचन्द्र जी 
तथा अहा सदहिमामयी जगजननी श्री जानकी जी की पुनीत गाथा 
मे मिलता दै कि जव श्री राघवेन्द्र बनगमन को प्रस्तुत हुए तव्र 
कर्तव्य परायण श्री सीता जी भी श्रपने भरियतस की श्चनुगामिनी 
ई' । भगवान्‌ श्री राम ने श्नपने कन्तेन्यानुस।र उन्हं बन के 
षरा का विस्तृत वणन करके बहुत कुं रोकने की चेष्टा की 
किन्तु वेतो श्पने धसे को भली मति जानती ही थी, वे साथ. 
ही गह । सगवान श्रीराम के परिवार के सभी सदस्य कन्तेव्य के 
सूक्ष्म त्व को भलौ भंँति सममः चुके ये उनके जीवन का 
प्रत्येक क्षण कन्तीव्य पालन के निसित्त था) वीराप्रगस्य महावीर 
श्री लक्ष्मण जी को घन जाते देखकर देवी उर्मिला ने श्री सीता 
जीकी भांति साथ चलने काष्ठ नदीं किया 1 लक्षमण जीने 
उर्सिला से का कि मेँ भगवान्‌ श्रीराम ओर भगवती श्री सीता 


जी की सेवा के निमित्त उनके साथ दही बन कोनारहार्हंश्नौर 


दनक ध पप्र हीश्र्क्न्ञ टु रीत त 11 पृङ्ाणत हृद्य शदक्माछ०ा। 
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चाहोतो तुम भी हमारे साथ चल सक्ती हो। एसा सुनक 
देवी उर्भिला शोकवेग से मोन हो गई" । वे असाधारण शिचित। 
बुद्धिमती ओर आदशे पतिव्रता थीं । उन्दने एक क्षण मोन 
रहकर विचार फियाकिि दिर मी इनके साथ बन को चली 
तो इनका सेवक धमे नष्ट हो जायगा । पति वियोग की ज्वाला 
को १४ वर्पो तक उन्होने पने सन-सन्द्रि मे पाये रखना 
स्वीकार कर लियः । अपनो सावनाञ्ों को दवाकर उन्हने उत्तर 
दिया कि चाप श्रपने धमे का पालन बन जँ जाकर करे ौर मेँ 
पने धमे का पालन यहीं घर पर रह कर चितन करते हुए 
चौदह वषं व्यतीत कर दू'गी । कर्त॑व्य परायणता का कितना 
सुन्दर उदाहरण है । इख उदाहरण खे हसे शिक्ता मिलती है कि 
सरी श्मोर पुरुष को एक दुसरे के मन मे अपना सन सिलाकृर 
समयानुसार वर्त॑व करना चाहिये । अपने गृहस्थ जीवन भँ 
वैकरुर्ठ जैसे सुख की प्राप्ति इस प्रयोग से हो सकती है । 

यदि किसी दस्पत्ति मे एक कुमा्मी अथवा दुलाचारी हो 
रौर दूसरा सदाचारी नोर धार्मिक विचारों से युक्त हो तो उन से से 
एक च्रच्छा, दूसरे वुरे का सुधार अपने च्राचरण श्रौर युक्तियों 
से कर सकता है । उसे चाहिये कि अपने भन को उसके मनम 
मिलाकर, उसकी प्रसन्नाचस्था से, परिस्थिति को पने ्नुक्रूल 
देखकर उसके स्वभाव को परिवतित करे । 


आज गृहस्थाश्रम इसी कारण टुःखरूप वना ह्या है किं 
०० दाक तो पने. 4 ब्ग य ्िर्लुडनके 
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्नुसार चलना नदीं चाहते । इसी कारण से पारस्परिक 
व्यवहार मे कपट भाव दहिषा रहता है । यदि हम दृट्‌ प्रतिज्ञ 
होकर कपट भाव को होड देः एवं देसे काये करे कि दूरे हम 
से प्रसद्य र्हं तो श्रवश्यदही हमारे गरृ्स्थाश्रम का जीर्णेद्धार 
हो सकता दै । दूससें को प्रसन्न रखने के प्रयत्न मे सदैव इस 
बात का ध्यान रखना भी चआावश्यक है करि हमारा व्यवहार लोर 
रीति श्रौर्‌ मर्यादाल्ुखार हो, शास्त्र विरुद्ध कदापि न ददो। एेसा 
होने से वर्वयान काल जे भी गृहस्थाश्रम सुख श्रौर शान्तिका 
मरुडार बनकर शेष तीनों याश्रसों को अपना सहयोग प्रदान कर 
खचता दे । पेसे गरदस्थाश्रस की शाष्त्रौ में प्रशंसा की गई है । 
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ग्रहस्थाश्चम मं प्रति-पल्ली कै कत्तव्य 

अपने धसे शास्त्रों के सतानुखार त्याग सनुप्य सात्र का धमं 
है । यद्यपि स्याग तीनों आ्रसों के लिये समान है, परन्तु 
गृहस्थाश्रम के व्याग का महत्व ही छदं अनोखा है गृहस्थ को 
त्याग क लिये सतत प्रयत्नशील रहना चाहिये। वह उपरी त्याग 
नी कर सकता किन्तु विचार के द्वारा उसे भीतरी व्याग अर्थात्‌ 
अनासक्ति कौ आवश्यकता दै। अनासक्त रहकर मनुष्य गृहस्थ 
जीवनम ही परम पद कीप्राप्नि कर खकत। हे। 


गरहस्थाश्चम की सवसे अधिक महत्वपूरण छर मुख्य वात है 
--दाम्पत्य प्रेम । यदि पति श्रौर पल्ली मरं निष्कपट द्‌।स्पत्य प्रेम 
हतो गृहस्थ जीवन बड़ी सरलता से सुखमय ठ्यतीत हो सकता 
है । निष्कपट दाम्पत्य प्रेम की प्राप्ति के लिये त्याग बुद्धि कौ 
परमावश्य कृता है । व्याग के विना सा चौर निष्कपट प्रेम नही 
हो सकता अर प्रेम के अमाव मे गृहस्थ.जीवन आारर्प बन 
जाता है । जीते थके नरक यातना जेसा अनुभव कभी कभी ह 
जाया करता दै । ठेसे अनेकों उदाहरण आये दिन मिलते (ह 
हं । इन दुःखों रौर कलह को दूर करने क। एक मात्र उपाय र 
विषयों की कामना््रों का सवथा परित्याग । केवल्ल शरीर रता 
के निमित्त ्माश्रश्यकतानुसार वस्तुं की प्राप्ति मे सन्तोष रखते 


ह 
से निरथे क कामनान्रों पर विजय प्रप्र हो सकती 
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सयादापुरुषोत्तस भगवान्‌ श्रीराम ओर माता श्रीजानकी जी 
का द्‌स्पत्य जीवन सन्तोप श्रौर त्याग से परिपणे था । भगवान्‌ 
श्रीराम के सर्वोच्चत्याग का एेसा व्यापक भ्रभाव था करि केवल 
उनक। परिवार ही नदीं अपितु समस्त च्रयोध्याव।सी परस त्यागी 
बन रये थे । श्रादशे ध्रात्रभक्त श्रीह्वूलक्ष्मण जी अपनी त्याग 
भावना श्रौर सन्तोषके बल से भगवान्‌ के साथ चौदह वर्षो 
तक्‌ सहपै बन के न्दर कष्टों कं! सहन करने के लिये तत्पर 
हो गये । मक्त शिरोमणि प्रातःस्मर्णीय श्री भरत जी ने अपनी 
श्मलुपम व्याग भावनासे इन्द्र नौर कुबेर को लन्नित् करने 
वाले अद्वितीय अपार धन्‌ वैभव श्रौर चक्रवर्ती सम्राट के पद 
को द्ुक्करा द्विया था। मोगों म रहकर भी उनसे पद्मपत्रवत्‌ 
निरल॑प रहना ही तो वास्तविक पुरुपा दै । श्रीराम के चन गमन 
के पश्चात्‌ अयोध्यापुरी का वायुमंडल संधरा ओर कैकेयी के 
पड्यन्त्र के कारण वहत दूपितदहो गयाथा। श्री भरत जी ने 
ननिहाल से लोदते ही उस विषाक्त वातावरण पर अपनी त्याग- 
सयौ भवेनाके कार्ण दही तो विजय प्राप्ति कीथी। अयोध्य 
वासी उनकी सी स्थिति से इतने प्रभावित हुए कि वे भी चौदह 
वर्पो तक पने जीवन को संयमित बनाने के लिये तत्पर हौ 
गये । यदि श्री भरत जीके भीतरी व्यागन होताश्रौरवेभी 
पनी माता से सहमत होकर राजा बन जाते तवन तोउस 
समय देश मे शान्ति ध्यपितदहो पाती ओंरन आज उनकी 
कीर्तिपतःका लहराती होती । तात्पय॑ यह कि एक सद्गुणी 
पौर त्यागी मनुष्य अपने आचरण ओर श्रपनौी रहनीसे 
से हह" कोर णप्र््रप्र उप्र त्नन्त्रततै। 0/4 1 
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हेम चाह श्रौर 7हमारी दृ सावना हो तो निष्वय ही अफ 
गृहस्थ जीवन कौ सुखकर सुन्दर ओर दरौ वना सक्ते 
इसमे तनिक मी सन्देह नदी । 

माता केकेयी का हृदय इतना कठोर वन गया 
उन्होने अपने पति की वात नदीं मानी | वे अपने हृ पर अदी 
रहीं । मधिष्य की कल्पनां ओर कासनाश्चों नै उनका 
कोमल हृद्य पत्थर जेसा वना दिया! वे आगे आनि बाली 
भयंकर घटनानां का अनुमान नदीं कर सकीं। जिस प्रकार 
पानी जैसा द्रव पदार्थं अत्यधिक शीत फ संयोग से 
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जम कर कंटीर अट वफैवन जाता है इसी प्रकार लिघ 
व्यक्ति के हृदय में विषय योगों की कासनार्पँ मरी हुई ह, उसका 
दद्य स्वाभाविक हौ कठोर बन जाता दै, उसके हृद्य सें रागे 
ईषया, कपट, क्रोध चादि सयानक शत्रुम का निवास हेःजाता दै 
अपने विपरीत स्वमबे के कारण वह्‌ स्वयं तो अशान्त रहता 
दी है त्तथाओररोंक्रे लिए मी दुःखदायी नन जाता है। श्प 
विचार कीजिये कि एक दुष्टात्मा कै कारण उस समय कितना. 
महान्‌ अनथ हो गया । सक्षाराज दशरथ तो धर्मं के तत्व कौ, 
समभने वाले कत्ते्यपरायण सम्राट धरे उन्दने अपने प्राण छो { 
दिये श्चिन्तु अपने धमे शरोर क्न्य फो नहं छोड़ा । जि प्रकर | 
अले गिरते दँ ओर किसी का दित न सोचक्रर देती को न्यः 
करते ह चौर स्वयं भीकष्ट हो जति ह इसी प्रकार कैकेयी पे 
अपने पति, पुत्र रौर देश की ओर ध्यान न देकर श्रपनी बत 
की पूति की । परिणाम स्वरूप श्रीराम जी बन को ग्‌, महाज 


दशरथ ने पंसार द्रो समस्त देश टःखसागर मं निमग्न ह° 
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गया | बाद्‌ से श्रौभरत जी भी गदी पर नहीं वेठे तथा माता 
केकयौ सारे देश के अपशरान कौ माजन बनीं । भगवान्‌ श्रीराम 
ने न के अपार कष्टों को अपनी सावना से दुःखरूप बताया 
रोर वे सहुपै वन म चलेगये । जो व्यक्ति थोडे सेद्वमेदी 
विचलित हो जाने वाले हँ उन्हं भरावान्‌ श्रीराम कै इस चरित्र 
को मनन करके विचार करना चाद्ये । मनुष्य यदि अपनी 
भावनासे ठुःखं को भगवान्‌ की परीता ्रौर उस दुःखसे होने वाले 
शारीरिक कष्ट छो तपस्या प्रमे तो वह सहज दी दुःखों से दूर 
दो जाय । तनिकसे टुः से दी विचलित हो जाने वलि मूख 
दै । जो सहानुमात्रे सहान्‌ दुःख पड़ने पर मी विचलित नहीं होते 
तथ। सहुप ही जो शारीरिक कष्टों को सहन कर लेते है वे धन्य 
दै, वे सदैव पूजनीय हँ । राञ्वाभिपेक कै लिये तत्पर श्रीरामको 
जव एेसी परिस्थिति का सामन करना पड़ा तो उन्होने अपनी 
विवेक बुद्धि के द्ररा अपनी विचार धारा परिवर्तित कर दी। 
उन्होने विचार किया छिये निपय भोगतो मन मौर इन्द्रियों 
के भोग द । लणएभंगुर द इनके संभेगसेतो लाभ की ्पेन्ञा 
हानि ही अधिक दै । वनयात्रा मे तो बीतराग संतो श्रौर 
महापुरुषों के दशेनों का सोभाग्य प्राप्त होगा, देवदुलैभ सत्संग 
प्त दोगा रीर यह परिस्थिति तो बड़े सौभाग्यसे प्राप्तहोती है । 
देखिये केवल भावना के वल से ही उन्ोनि उस महान संकट 
गे सौ सहान्‌ सोभाग्य मे परिवतिंत कर दिया । यदि तनिक सी 
री कामना राव्य भोग की उनके श्रन्दर दिपी होती अथवा 
।तःस्मरणीय श्री मरत जी की भावसा बैराग्यमयी न ह।तीतो 


प्रज दरण्वहव्यसकयशष्ी तीं तीती ग्मगीध रिभ 60681901 
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आर श्री भरत के उञ््खल चरित्र कारहस्य यहीहैकिवे जल 
कमत के समान विषय सोगों सं स्वथ अलिप्त थे । 


माता कौशल्या च्रौर साता सुमित्रा ने अपने प्रतिकी 
कटठार ज्ञा का तनिक सी विरोध नहीं क्रिया । दास्पत्य प्रेम ४ 
एेसो भयानक पयी्ता का ज्वलन्त उदाहरण च्रापको कहीं पि 
नही सक्ता करि अपने प्राणाधार, सर्व॑प्रिय पुत्र को माहं 
कोशल्या ने सहै वन गमन कौ आज्ञा दे दी कारण कि वें 
्रादशे पति परायण रौर दास्पत्य प्रेम के तत्वको समम 
वाली थीं! यदि वे दुष्टात्माकेकेयी की भांति हठ करतीं 
राम्रतो मेरा पुत्र है तुम वन यजने बाल्ञे कोन हो तव तो अन 
ही हो जाता + परिवार में कलह क) सूत्रपातदहो जाताश्र 
समस्त अयोध्या नगरी पर इसङरा प्रभाव पडता । देखिः 
केकेयी के दुराम्रह से केला अनयं ह्यः ओर साता कौशल्या $ 
बुद्धिमत्ता ओर दूर दर्शिता ने उस अनर्भ को आगे बदु 
नहीं दिया । 

बन-गमन कै लिए तत्पर श्रीराम के सामने पतित्र 
शिरोमणि जगज्जननी जानकी जी ने अपनी आन्तरिक भावना 
को कितने सुन्दररूप से व्यक्त क्रियादै, इसे तो प्रत्येक सात 
प्रमी पाठक ओर पाठिकराए' भली प्रकार जानती ही ह । वन । 
अपार कष्टों की तनिक भौ परवाह न करके च्रयो्ध्या ज्र 
मिथिला के सुख तथ। वैभव की ओर से उद्‌, सीन होकर 
अपने पति परमेश्वर के साथ सप वन को गई । उस समं 


~ ¶ = ४ = \ 
यद्वि चाहतीं तो देवी उर्मिला भी अपने पति की उअनुगामिः 
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अन सकता थीं जन्तु उस समय उन्होने अपनी विवेक बुद्धि कं 
दारा निश्चय करके चौदह वर्पो के दौर्घकाल का पतितियोग 
स्न कर लिया । उन्होने विचार किया ङ्तियदि मै अपने पति 

साथ जातादह्रुतो इनके सेवामागमें मंबाधक्र बनूगी 
17 इत प्रकार इनक सुयशमेंव्ट्रा ला जायया श्रीभरत जी 
ने चिनत्र्ूद से लोटने पर जव नन्दिभ्राम में तपस्वियों के वेष में 
पणङ्कुटार बनाकर चादह्‌ र्पो का दीघेकाल अपने इष्टदेव 
शरारास के निरन्तर स्मरण म उ्यपीतत करने का निश्चय क्रिया 
त। भगवती मांडवी ने भी अपने पतिदेव के अनुसार अपने 
चादह्‌ वर्पाकराकायक्रम निश्चित कर लिया भोर गृहस्थी में 
रहकर भ। उन्दनि ताद्‌ गी उिलाने चाद्‌ह वर्पो तकर तपस्बियों 
नसा जीवन व्यतीत किया था। 


दाम्पत्य जीवन का आदृशो यही हे कि वे एक दूसरे के धर्म 
पालन से सहायक हों तथा उनके आचरण से निकट सम्प मे 
रहने बालों पर एसा प्रभाव पड़े कि उनका जीवन भी धर्ममय 
बन जाय, दाम्पत्य प्रेम का एेलाज्वलन्त ओर आदशौ उदाहरण 
मर्यादा पुमपोत्तम भगवान्‌. श्रीरामचन्द्र जी के परिवार म 
मिलता हे । 





“सास ग्रौर्‌ बह" 
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८५८८८ ज प्रायः अधिकांश गृहस्थो के यहां कल्‌ का 
11 एकच्छत्र साम्राञ्य है जिसके कारण उनके परिवार 
7 ‰‰‰ के सदस्यो का जीवन सदेव श्रशान्ति से भरपूर 
रहता दै । शत प्रतिशत यद्वि नहीं तो कम से कम अस्सी प्रनि- 
शत घरों मै साख ओर बहू मे नदीं पटती, करटी कहीं तो इस 
कलह का इतना भोपण रूप हो जाता हे करि वड़े-वडे अनथ हो 
जाया करते दै । इसका कारण यही जान पडता है कि एसे 
चरो की परम्परा ही विगड़ी चली ्ारही है। आज जो सास 
वनी है वह मी कभी वहू थौ ओर उसने भी उन दिनं अपनी 
सास के दति अपने वाक्यवाणों से खट कर दिये थे जिसके परिः 
ण।म स्वरूप उस सास को राज श्रपनी बहूकी खरी खोटी 
सुनने को मिलती रहतीं है ओर बहू जो च्ाती हैवह भी अपनी 
माता का दशै सामने रखकर अती है इस प्रकार के कलह 

स प्रिय प्ररिवार में माड्माई, माता-पुत्र सव अपने से परे 

हो जाते ह अर्थात्‌ जिस गृहस्थाश्रम को हमारे संत च्रौर शास्र 

ने भूरि-भूरि प्रशंसाकी है वही साक्तातनरक दृष्टिगोचर होता है। 
प्राचीन काल में सास शरोर बहुका पारस्परिक ग्यवहार 

आदश अर प्रशंसनीय होता था । भगवान्‌ श्रीराम के घत्तगमन 

के समय जव सती शिरोमणि मिथिलेश कुमारी अपनी पूजनीया 
०८णसष जीने कएने सविदक सण्कपरीणच्छन्तसिकिग्पाथना 
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कषकीचवशं प्रकट नदीं कर सकं रौर पैर के अंगूठे से परथ्वी 
ञुरेदने लगीं तब माता कौशल्या ने उनके भावों को सममकर 
भगवान्‌ श्रीराभं से कदा कि जानकी तुमसे ह कहना चाहती 
दे, व सीता जी ने अपनी मावनायें कितने नम्र ओर मधुर 
शन्त मे व्यक्त की थीं । शिष्टाचार ओर मयौदा का प्राचीन 
कल से कितना अधिक ध्यान रहता था छिन्तु आज का परिम 
सस्यता से गा ह्ला रंगीन वातावरण उख काल से मिलान 
करने पर्‌ आश्चर्यजनक च्रौर विचित्र जान पडता है। इस युग 
सतो सास श्रौर सुर के सामने ही पति-पर्नी निस्संकोच 
चातप कर लेते है रोर नीति तथा मर्याद्‌। क समुचित ध्यान 
नहीं रखते .। उसका प्रभाव सन्तान पर मी पड़ता है। अस्तु, 
जगजननी सीताजी ने भगवान्‌ श्रीराम की साथमे चलने की 
आज्ञा परार करने के पश्चात अपनी सास माता कौशल्या से 
वहा थाः-- 


सेवां समय देव बन दीन्हा । 
मोर्‌ मनोरथ शषफएल न कीन्हा ॥ 


यह था उस समयकीवदहूका रूप। माता कोशल्या ने 
पने पुत्र श्रीराम को सम्बोधित करते हुये कहा कि मेरी वहू 
ने आज लक कमी हिडोलो, मखमली गो, के अत्तिरिक्त कठोर 
प्र्वी पर वैर नहीं रक्खादै\ कभी कोई वीभत्स दृश्य न्दी 
देखा ह, बह तो चिन्न के बन्द्रको देख कर ध व 
ज्ञाती नीर ्राज लक मैने अपनी बहू से दीपक 
1/1. + 


॥ १९४ ।॥ 

सीता तुम्हारे साथ वन के महान्‌ कष्टां को किस प्रकार सहन करा 
सकेगी । अपनी ब्र के प्रति अपने अगाध प्रेम काजो परिचय 
माता काशल्याने दिया है वैसा उदाहरण अन्यत्र नहं भिलता। 
कविकुल चूडामणि गोस्वामी मौ ने उस प्रसंग को जसा व्यक्त 
किया टै वद्‌ अनुपम हैः-- 

तात सुनहु भिय अरति सुकुमारी | 

साष॒ सषु परिजिनहि पियास ॥ 

म पुनि पत्र वधू प्रिय षाई। 

स्प रायि गुन सील सुहाई ॥ 

नयन पुत्रि करि श्रीति बट्‌ई। 

राखे प्रान जानक्षिषहिं लाई । 

कलप वेलि जिमि बहु विधि ज्ञाली | 

सींचि सनेह सलिल पतिपालली |) 

पलंग पीटि तजि गोद ह्विहोगा ) 

सियन दीन्ह पगु अवनि कटोरा ;} 

जिश्नन मूरिजिमि जुगवत रह | 

दीप बाति नहिं टारन कड | 


माता न भगवान्‌ श्रीराम को सम्बोधित करते हये कहा # 


मने अपनी प्यारी वद्र को आलं ५.६ 
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प्रिय ह । श्रीरासचरितमानस के श्रन्तगैत इस प्रसंग का मनन 
चरने पर हमं रिक्ता मिलती है कि गृहस्थ जीवन मे दास शौर 
वहं दा पारस्परिक प्रेम बहुत च्रावश्यक है यदि सास श्रौ बहू 
म मनोसालिन्य ग्देगातो गृहस्थ जीवन कदापि सम्द्र श्रौर 


सुखक्रर नष बन सकता । 


जके इस गये बीते युग म देश त्रालानुघतार इस 
वरात करौ भरावश्यकरता है क्रि हम अपनी कन्याश्नों को पाश्चात्य 
शिक्त चार सखम्यतासे दूर्‌ रखकर धार्मिक श्रोर रेतिहासिक 
शिक्ञास शिक्षित करे । गाह्य विज्ञान कौ शित्ता के साध 
साध अपन प्राचीन गोारवमय च्रादर्शां की गाथाये उन 
सामने रक्खें। माता स्वाभाविक्र हौ हृदय प्रान होती ह यदि 
न्दं बाल्यावस्था से ही आदश शिक्ता मितमी तो वे निश्चय दही 
देशं गृहिणो ओर आदश वह अधवा अगे चलकर श्रादशं 
सास बन सक्ती दहं । श्राज तोजव हम श्पनी भावी मातारं 
श्रथात्‌ कन्या््रों को फैशन की पुतली बना देखते है तो हदय 
रोक ओर वेदना से भर जाता है। षतो बात यँ तक 
षद्‌ चुकी कि शिक्चित कह जाने बाले किन्दीं परिवारों में 
विवाह कै सम्य वर पक के लोग पिततं कन्या का नृत्य 
आर गान सुनकर तव श्रपनी स्वीकृति देत है, जैसे वह्‌ फन्य। 
किसी सदमस्य के यहाँ न जाक्र किसी वाराङ्गगना के यँ 
जाने बालीष्टो। नृत्य भौर गान के सम्बन्ध मे वे कहते दकि 
यदं तो गृहस्थ जीबन की एक्‌ श्रावरश्यक कलाकाश्रंगहै। 


 ॥ 
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दमे पतन के गहरे गते मे निरे के लिए विवशं कर रही 
ञ्से तो दूर सरे ही नमस्कार करं लेना उचित है, इसी 
मलाई है । 

हषे का विधय दै गि अपनी मारत सँ कौ परतन्त्रता स्प 
श्खला की सभी कदर्या द्रूट चुरी है, अपना देश ऋ 
पू रूपेण स्वतन्त्र दै, अतएव अपने मुके हुए मस्तक को ञव 
उठने खे लिए अपने राष्ट्रको संसार के सभी देशों म ्ग्रगणय 
वनाने के लिए शिन्ञा का सुधार होने से अपने राष्ट्र के भर्व 
नागरिकीं का सुधार स्वाभाविक ही दहो सक्ता दै, तभी ्रपत्त 
देश सवेगुण सम्पन्न वनका? च्रपने यादृशे से जगदूशुरु बनकर 
सारे विश्व का कल्याणः कर सकता है । 





इस युग.में गृहस्थ तो अधिरकोंश दहे दही किन्तु खदूगृहरस्थो क 
संस्या नहीं के बरावर है इसका एक मुख्य कारण यही हेरि 
आदश बहुं रर ्रादशे सासो का च्भावदहै। यदि हम चप 
जीवन को अपने पारिवारिक सद्स्यां को तथा राष्ट्रकौ सख॑ 
ओर सम्पन्न बनाना ऋते दहतो इस श्र अवश्य ही ध्या 
देना अपना कत्तेव्य है । 
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< >< 2६ जकल चआपक्रो बहुत कम संख्या म सम्मिलित 
उवृत परिवार दृष्टिगोचर होगे । क्या कारण है कि एक 
> माता के गभं से उत्पन्न सहोदर भ्राता अपनी अलग 
अलग गृहस्थी वसाति हँ च्रौर कभी कमी फेला भी सुनने में 
श्रता ह किं अमुक स्थान पर सगे भाद्यों म मुकदमा चला 
` अथवा लाठी चली । जिस श्राव प्रेमकी प्रशंसा मे कवियों ने 
काठ्य बना डाले, जिस धात्र प्रेम के गुणगान से अपना सर्वोपरि 
धरार्थिक ग्रन्थ श्रीराप्रचरित मानस भरपूरदहै, उसभ्रातृप्रेम की 
पेसी दुर्दशा देखकर क्रिस सद्रदय को चोट नहीं पहुंचेगी ? एसी 
परिस्थिति उत्पन्न होने के मूल मे यदी जान पढ़ता है कि माताश्रों 
न्ने ध्म की व्यवहारिक शित्त का नितान्त अभाव दहै।दोभिन्न 
स्थानों की कन्याये श्राकर द सदोदर भ्राताश्रों की पल्नियांँ बनतीं 
हें शरोर सात फेरे घूम लेने के पश्चात्‌ वे ्रपने पति पर भपना 
सवाधिक।र सममः लेती है । धार्मिक बातावरण श्रार वास्तविक 
शिक्ता से $नभिज्ञ युवक अपनी पत्नौ को धमेपत्नी न समम 
र भोग-पत्नी सम लेता है श्रौर इस प्रकार एक पालतू कुत्ते 
कीति चह अपनी नवागंतुका पत्नी के प्रति परणेतः आत्म- 


समध्रण कर देता दै । एेसी दशा मँ वह अपनी पटनी की उचित 
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आर्‌ अनुचित प्रत्येक वात को ब्रह्मव।क्य मानकर उसको पूर्ति 
क लिए सदेव तत्पर रहता है, कारण कि जसे देया रंगीन चश्मा 
चद्गया है कि उसेतोहराभराद्ी दिखाई देताहै नौर वह ॥ 
एकर प्रकार से शंखो वाला होकर भी अन्धा बन जातत है एसी ¦ 
परिस्थिति उत्प्न होने पर॒ अपनी पत्नी क इशारा पर चलने 
बाला पति अपने सहोदर भ्राता से संच करता दे आर फिर 
एक दिन अपने साता पिता, भाई अथवा अपने गुरुननां को 
छाडकर लग हौ अपनी दुनियाँ वना लता है, जेसे अव उसने 
अपना लक्ष प्राप्त कर लिया हो । घरघर ही जव देसी दशा है 
तव संगठन की आशा दुराशा मात्र है। ठेस वातावरण बन 
जान कं कारणा पर विचार करने से यही जान पड़ता है कति 
हमने स्त्रियां कौ वस्तविक् शित्ता कीञ्मोर से जान वू कर 
अखिं फर ली । आन के स्कूल यौर कालेजों से उन्हें दत्य 
यान अर समनाविकार करौ विपाक्त शिक्ञाका पाठ पदाया 
जातादहं। मलदी कोद कोई पने पृ संस्कारों के बल पर 
अपन मं दूषित वातावरण का प्रभाव नदीं आते देतीं शन्तु 
काजल की कोठरी मे एषे उदाहरण बहुत कम उ गलियों पर 
गिने जाने योग्य ही मिल सकेगे | आधुनिक पाश्चात्य शक्ता 
श्रार सभ्यता के रंग मं र्गी हुई देवि्यो से तो हमारे 
दय भ उत भ्राम कौ अपद्‌ देवि्यो का मान यि 
दै जिन्हं परम्परा-गत रूढि वाद्‌ के हारा ही सही किन्तु 
अपने धमे श्रोर कत्तव्य का ज्ञान तो हे, उनकी क्रिया 
से परलोक तो नहीं विगता । इस आलोचना सं हमरा यह 


(द्रायां वितविनखीगिल्याकनिरेकषेपिनतुपानिह 
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का समर्थन जिससे लोक श्रौर परलोक दोनों बिगड़ लायै कोई 
भी सदय चर राष्ट्र सेवी व्यक्ति नहीं करेगा । 


„ -दस्य जीवन भरँ देवरानी भौर जेठानी का सुख्य स्थान है 
वे दोनों यदि परस्पर मेम से रहै तो मारा गृहस्थाश्रम खुखमय 
वन सकता ह तथा अनेक कठिनाह्यो . चौर ममयो से 
अनायास हौ परिवार के सद्स्य सदेव दूर रह्‌ सकते हैं । आज 
भी से वहत से सदुगृहस्थो के उदाहरण देखने सुनने में 
चाति ह जँ देवरानी भौर जेठानी सहोदरा बहनों श भांति 
मिलकर रहती हँ जिसे भ्रभाव से भराताश्रोंमे भी कभी मनो- 
मालिन्य नहीं होने प्राता ओर देसी सुमति के भभाव से वष 
परिवार्‌ धनधान्य से सम्पन्न रहता है । गोस्वामी जी ने श्री 
मानस में कहा ह:- 


जहां सुमति तं सभ्पति नाना। 
जहां पति तहँ विपति निदाना ॥ 


जिस घर्‌ भँ सुमति भोर परस्पर प्रेम भाव रहता है वहीं 
स्वाभाविक ही सुख-शान्ति का निवास रहता है । हमारे 
सूक्ष्मदर्शी वेज्ञानिकों का मत दैकि शब्दं के द्वारा पौँ 
तत्व शुद्ध होते ह भौर शब्द के द्वारा ही पारो तत्व. विगड 
जाते ह । जसे किसी व्यक्ति ने किसी केश्रतिकटु वचन का 
प्रयोग क्रिया जिसे सुनकर दूसरे व्यक्ति की आँखे ' लाल हई 
अर्थात्‌ क्रोध उतपन्न हुश्रा जो अग्नि तत्त्व का द्योतकं है लम्बी 
साँस चलने लगती दह जो वायु तत्व बिगड्ने ` की सूचकं है | 
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हदय मेँ दोष भाव का उद्य होना आक्राश तक्र विगडने क्षं 

सूचना है इत्यादि । इसी प्रकार यदि बोलने से पषठिले शे 

की प्रतिक्रिया का स्वरूप हमारे सामने रहै अथवा शब्द्‌ विग 

के इस रहस्य को स्वयं सममः कर कन्याच्नों चौर मातारं षर 

भी भल प्रकार समा देँतोघर से कलह केनष्ट ह्येते 

बहुत सहायता सिल सक्ती है । कलह बाले घर मं चने 

रोगों के कीटाु उत्पन्न हयो जाते ह जो समय पर अपना म्र 
मण करते ह ओर लिनक्री प्रबलता दह्येने पर उस घर फ 
प्राणियों के प्राणों पर आ बनती ३ । कलह यदि प्रो 
परिवतित दो जायतो उस घर से अनायास हौ दूषित वातः 
वरणकानाश हो जायगा रौर अनेक सोगों के कीटागु भ 
नष्ट हो जायेंगे । अस्तु अपने घर्ोम है प्रयत्नशील रहता 
चादिये कि माताष्‌ रलह श्रिय न वनकृर परस्पर सग बह | 
जसौ बनकर रहं । धार्मिक रिन्त थौर मादृवम छे प्राचीति 
उञ्ञ्वल इतिहास के द्वारा अपने शेप जीवन का लक्ष्य बलाक 
उसके अनुरूप आचरण करे। रेसाहोने सेवे अपने पति, 
सन्तान, परिव।रिक सदर्स्यो तथा राटरको उन्नति मँ सहाय 

बनकर सवकी पूजनीया वन जायगी । 


मयादा पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीराम जी, उनके अनुज श्री भरत 
जी) श्री लक्ष्मण जी श्रौर श्री शघुष्न जी की महामहिमामयी 
बन्दीया भमेपतिय के आदरो से अत्येक देवरानी शौ 
जेढानी को शित्ता महण करनी चाहिये छि श्री जानकी जी, श्र 
उमिला जी, देवी मांडव श्नौर्‌ श्रुतक्रीतिं म कितना अत 
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भसं रहा दोगा ! यदि उन चारे वहु मँ परस्पर कभी मनो- 
सालिन्य हा होता तो ऋज घर-घरमें रामायण का गान 
नदीं होता । वन-गमन के सपय हो देवी उभिला जी श्नौरश्री 
सीताजी की भावनाश्रों से संघभै हो सकता था कि यदि सीता 
जौवन को अपने पति कीसेवा के निमित्त जारद्ी ह तो मैं क्यों 
नहीं जा सक्ती अथवा मेरा पति वन को क्यों जाय ? माता 
कौशल्या भौर माता सुमित्रा भ केवा अद्वितीय प्रेम था कि 
उन्होने पने श्रियं पुत्र लक्ष्मण को श्रीराम की सेवा के निये 
सहपे वन के कष्टा को सहन करने कै क्तिये मेज दिया था । इख 
रकार घौर टो अनेक उदाहरण हँ जिने श्राधार पर अपने 
साची जीवन का मागे निश्चित-किया जा सकता है। 

देवरानी शौर जेठानी के पद्‌ पर आसीन मातायं से 
इमारीप्राथेनादैक्रिवे जो सभय वीत चुका है उक्त पर ङ 
ध्यान न देकर अव आगे से श्रपना कत्तव्य निस्वित कर ले किं 
च्म हमको अपना भावी जोवन शान्ति पूणे ढंग से व्यतीत 
करना है । उन्हें दद निशवय कर जेना चाहिये कि हमको भविष्य 
से अपने पारिवारिक सरस्थों से वेसा ही व्यवहार करना है 
जेसी हम उनसे ाशा करती ह । जेठानी को चित है कि बह 
देषरानी को अपनी छोटी बहन समस कर उससे वेसा ही 


व्यवहार करे तो देवरानी स्वाभाविक ही उसे अपनी बड़ी 


+ 
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बहन बनाने के किये विवश -होमी ` जीर इस प्रकर आप्त 
गृहस्थ जीवन में सुख चौर. शान्ति का संगलमय वातावरण 
इप्पन्न होगा जिसके. रभाव से च्ापक्रा सर्दन्र आदर होगा, 
मर आपके आदृर का प्रभाव निकटस्थ पड़ोदियों षर भी यवश्य्‌ | 
पड़्गा इस प्रकार नगर चौर देश की सेवा प्याप्‌ के द्रवाय 
अपरोकत्त रूप से होती रहेगी । 
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“भाई के प्रति माई का कत्तव्य" 
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<< कूद यवान्‌ श्रीराम ओर भगवान्‌ श्रीकृष्ण कौ लीला- 
< श्र ~ स्थली पुख्य भूमि भारतवप म श्रातप्रम का 
> ८ 2<‰€ जसा उञ्ञ्वल च्रादशे रहा है उसका शतांश मौ भू- 
मंडल के किसी खरुड सें कभी नहीं दिखाई पड़ा । हमारा 
इतिहास धार्-प्रेम के ्रनुपमेय रौर ज्वलंत आदश से भर 
पूर है जिनके वणेन से वाणी शुद्ध होती है नौर अन्तःकरण 
मे सानन्द की मन्दाकिनी प्रवाहित होने लगती है, हृदय गदुगद्‌ 
होजाता है ओर आंखों म बरवस प्रेमाश्रु भाजते है। 
प्रातःस्मर्णौय भक्त शिरोमणि श्री भरतलाल जी का आदश 
श्रातृ-प्रेम, पने भ्राता के लिये सबैस्व त्याग की उनकी 
पुनीत गाथा किसौ मानसं प्रेमी अथवा हिन्दु मात्र से छिपी 
नष्टं दै । उसके सम्बन्ध मे कुठ कहना अथवा लिखना सूयं 
को दीपक दिखलाने ॐ समान है । उन्होने कुबेर के भण्डार . 
को ललित करने बाली सपार धन राशि, देवराज इन्द्रे को 
लज्नित करते बाले महान रेश्वयं शरोर वैभव को वमन की मति . 
परित्याग कर दिया था। आदशे भराता श्री लक्ष्मण जीने 
अपने भ्राता कै प्रेमवश होकर दही तो घर कै बुख श्रौर भोग- 
विलाख कौ रत्ती भर भी परवाह नहीं की थी, चौदह वर्षो तकं 
वे कभी निद्रा के वशीभूत नही हुये, अपने अग्रज भगवान्‌ * 
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श्रीराम कौ प्रत्येक आज्ञा का पालन करनेमे वे अपने को भाग्य. 
शाली समभते थे । वाल्यकालसे ही चारों माघ्यां भै 
छगाध प्रम ध । भरतं चओरर लक्ष्मण ने उन्दः अपना 
ष्टदेव माना । भगवान्‌ राम भी उनसे उन्दी के श्चनुरूपं प्रेम 
करते थे, खेल कूद म जिक् समय श्रीरामं क जीतने दी बारी 
्मातीतो वे विजेता न बनकर स्वयं तो पराज्नितं नते शरोर श्री 
भरत को विजेत्ता बनाते थे जिसे स्वयं श्रीयुल से भरतजी ते 

हा दैः-- 

मै प्रथु कृषा रीति जि जोदी। 
हारे खेल जिरावहि मोही ॥ 

` सिस समथ माता कैकेयी ने महाराज श्री दशरथ से श्रीराम 
को १४ वर्पो का वनवास ओर श्रीभरत जी के लिये राञ्यामिवेक 
केदोवरर मांगे श्रीर्‌ श्रीराम कों यदह समाचारजव विदित श्रा 
तोवे सहपे बन को चक्ञं गये! एक बार भी उनके मनम 
एसा संकल्प नही उठा किं भरत को राजतिलक क्यो हो! 
कारण कि मतो सपने भोर भरतम कोई अन्तर दी नहीं 
मानते थे । बन-गसन के एक दिनं पू जब गुशूवर महाराज 
वशिष्ठजी केद्वारा उन्दं राञ्याभिपेक कौ सूचना भिली तो उन 
इस बात का दुःख होरह। था कि हम चारों ` भादा का जन्म 
एक साथ हंच्ा, अवस्था भे कोई बिरोष. न्तर भौ नदी, 


साथदहोहम लोग खे, सदेव एक | 
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कारण हे ङि ।केवल मेरा ही राजतलकं होरदा है रौर शेष 
तीनों मेरे प्रिय भ्राता राज्य से चित रहते ह, कुलं अल्प 
क्षणो की वस्था अधिक होने मात्र सेहीमै राजगदौीका 
अधिकारी माना जा य तो एक अनुचित वात है | 

जनमे एक संग सत्र भाई । 

` भोजन सयन केलि लरि्चाई॥ 

केन वेध उप्ीत विश्राहा | 

संग संगं॑सव मए उल्ाहा ॥ 

विमल वंस यहु अनुचित एङ्‌ । 

वषु विहाई बड़ेदि अभिवेक्‌ ॥ 
भगवान कौ इस चिन्ता का चिन्तन करके हदय मेँ एक 
सकथनीय आनन्द को धाया प्रवाहित होने लगती है अर मन 
के ९ल्मष उख धाराओं वहते से जान पडते है । उस समय 
योध्या नगरी म राज्याभिषेक की तैयारियों होरही थी, 
नगरनिवासी चानन्द के महासागर म निमग्न हो रहे ये, 
फमल लोचन श्रीराम श्र माता श्री जानकी जी को मंगल 
सूचक शुभ शछ्कन हो रहे थे। उस समय वे परस्पर कहते ये किः- 
राम सीय तन सगुन जनाए । | 

फरकटहि मंगल अंग ॒सुहाए ॥ 
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पुलि सप्रेम परसपर कहीं । 
भरत आआगमनु घचक अहह ॥ 
भष्‌ बहुत दिन अति घ्रवसेरी । 
रशन प्रतीति भेँट त्रिय केरी ॥ 
मरतषरिस प्रिय को जम मादीं। 
इइ सथन एलु दूमर नाहीं ॥ 
रामर बन्धु सोच दिन राती। 
अंडर कमठ हृदय जेहि भोती ॥ 
भगवान श्रीराम श्रपने प्रियः भ्राता भरत की चिन्त] 
कष्टुये के अण्डे के खमान रखते थे । कृल्युश्रा स्वयं तो जलम 
रहता दै किन्टु ्रपने ्र्डे कहीं सुखे स्थान पर दूर जाक 
रखतः है रौर जलम रहते हए भी पने संकल्प सात्र से ही 
उन अण्डो की रन्ता करता रहता है श्राच्‌-वत्सल भगवान के इस 
पुनीत चिन्तन; प्रातःस्मरणीय श्री भरत केलुपम त्याग श्रौर 
महावीर श्री लक्ष्मण जी की अकथनीय सेवा के परमोञ्जवल 
आदशे को हमं अपने सामने रखकर अपने होरे ौर बहे 
भाईयों से वेसा ही व्यवहार करने की चेष्टा करनी वचादहिये।। 
ेसी चेष्टा मे धवश्य ही अपनी अनेक कामनाश्मों का 
बलिदान करना होगा, शारीरिकक्ष्टमी दोगा किन्तु यदि 
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व्यवहार का निश्वय कर लगे तो कामनाओं का बलिदान 
अथवा शारीरिक कष्ट भी तपस्या की मावना मेँ परिवर्तित 
दोकर हमारे आनन्द का कारण वन जा्येगे । क्याश्री 
लक्ष्मण जी को बन जाने मेँ अथवा श्री भरतजी को १४ वषे 
नन्दिप्राम की पणंङकटीर मै तपस्वी वेष के रखने मे शारीरिकं 
कष्ट नष हुए होगे क्िन्तुदे भी कमी च्रपने पथ से विचलित 
नरह हर्‌ | व्याग कौ भावना से भरपूर हृदय बाला व्यक्ति 
महान से महान कष्ट ओर संकट वो सहषे सहन कर 
लता € । 
जिस समय श्री लक्ष्मण जी शक्ति के आघात से मूर्धत 
पड़ेथे उस सपय के श्रोराम का विलाप सुनकर प्रत्येक 
सहृदय चरादृ-प्रेम की सुन्दर भावना से ओतभोत जायगा । 
अपने कमल नयनो मै च्रौसू मरे हुये कमल-लोचन श्रीराम 
ने उस्र समय कटाः-- 
जौ जनतेडं बन बन्धु विषह । 
पिता बचन मनतेहं नि ओह ॥ 
सुत भित नारि मवन पथिारा। 
होहि जां जग वौरहिं बारा ॥ 
श्रस॒ विचारि जियं जागहू ताता । 
मिलन्‌ जगत सहोदर प्रता ॥ 
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अपने प्राण प्रिय शाता के वियोग से कातर भगवानं 
रामने उस्र समय शोकावेग से विहल होकर कहा कि य 
पेखा विदित दोता कि ययँ आकर तुमसे वियोग हो जायगा 
तो पिताजी की आज्ञाका भी उल्लंवन कर देता अथात्‌ 
वन को नहीं आता। 


=, 


रावण-वध के पश्चात्‌ भक्तराज विभीषण ने भगवान 
से प्राथेनाकी कि प्रभो! लंका का साम्राज्य श्रापका ही 
श्राप वर्ह चलकर नगरी को अपनी चरण-धूलि से पवित्र 
` कर अर अपने प्रिय बानर मालं करो रत्नाभूषणों से संतुष्ट 
केर । तव भक्तवत्सल प्र ने सजल नयन होकर कदाः-- 
सुनत वचन श्र दीनदयाला । 
सजल भए दोउ नयन विसाला ॥ 


तोर कोर गृह मोर सव सत्य वचन सुलु भःत। 
भरत दसा सुमिरत मोहि निमिष कट सम जात ॥ 
तापस वेष गात कृष नपत निरन्तर मौोहि। 
देखो वेगि जतनु कर सखा निरं रोहि ॥ 


चौदह वर्षो की अवधि समाप्त होते ही भगवान काहृद्यभ्राव्‌ ¦ 
मिलन के लिये तङ्प उठा, वार वार नेमं भरत कस्यति 

से प्रेमाश्र आ जाति किये | 
म, है ्मौर उधर भरतभी गृण, दति, 2.८ 
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घीते त्रधि रहरहिं जो प्राना] 
अधम कवन जग मोह समाना ॥ 


दोनों ओरसेषक ही जेसी दशा है। रेते भराव-पेम की 


सराहना तो शेप भगवान भी अपने सहस्र सुखो से नहीं 
कर सकते । 


पाचों पांडवों का आदश धरावृ-परेम भी अद्वितीय था। 
धभेराज युधिष्ठिर की एक भूल दय.तक्रोड़ा के कारण पाचों 
भाईयों को याजीवन कितने महान्‌ संकटों का सामना करना - 
पड़ा किन्तु क्रिसी भरावाने किसी भी अवसर पर अपने प्य 
्मम्रज का विरोध नहीं किया बरन्‌ सदैव उनकी आज्ञा में 
ही तत्पर रहे । धमराज युधिष्ठर भी सभी भराता्ों से 
अगध प्रेम रखते थे । अन्ञातवास कै दिनों मे एक वार जब 
चन ये प्यास से व्याकुल होकर सभी भाई भीर देवी द्रोपदी 
चेटी थींता महावर श्री भौम जल कौ खोज मे एक सरोवर के 
समीप पे । उस सरोवर से जल तेने क लिये वे जेसे ही शुके 
 चैसे दी किसी अदृश्य शक्ति कानिकट से ही गम्भीर शब्द्‌ सुनाई 
दिय। रि जल लेने से पहिले मेरे प्रश्नों का उत्तर देना होगा 
तभो जल ते सकोपे अन्यथा तुम्हे प्राणो से हाथ धोना पड़ेगा । 
भीम उख अदृश्य यत्त के प्रश्नों का उत्तर नदी दे सके भौर 


४ हु छन॒कन्‌ पोतो. अधिक्र.त्रित्फ् दते परपरा" ००५ 


[ 5 | 
अजुन भ्राता भीम छी खोज मे उस सरोवर कै निकट प 
रौर उनकी भी वैसी दही दशा हुई । इसी प्रकार सभी भराता 
एक-एक करके उस सरोवर के निकट पर्हुच करः मरतकवत्‌ हो , 
गये । अन्त मे धर्मराज वद्य प्च तव उन से मौ उस अलदिपि 
यक्ञ ने प्रश्न विये । घमेराज के उत्तरः से संतुष्ट होकर यक्त तै 
प्रकट होकर कहा कि तुम चपने इन चास मादयोमेसे 
जिस एक को चाहो, उसे दी मै जोवित कर दू, तव धमराज 


1 


ने कहा कि धाप यदि प्रसन्नै ता मेरे ह्ोटे माई सहदेव को 
जीवित कर दीजिये । यक्त ने आश्च्ये चकित हो कृर क 
देषा कयो ? प्रापने महाव्रौर सौम श्रौर गारुडीवध्ारी अजु 
जो आपके सहोदर दै उन्ं छोड़कर सहदेव कौ जीवितं 
करते के लिय क्यों कदा १ धमराज ने उत्तर दिया कि हम तीन 
भाई तो माता कुन्ती के ओरद्‌ा भाई सातासद्री के पुत्रहै। 
न्ती के पुनो मेँ से मैँतो जीवित रहूगा ही तव भाई 
स्थान पर छोटी माता के पुत्र सहेर की आवश्यकता मै 
श्रधिक समफ रहा दहु । धभेराजं कौ देसी आरातू-बत्सलत। 


देखकर यज्ञ प्रघन्न हो गया ओर उने शेष तीनों मायो कन | 
भी जीवित कर दिया । 


उपोक्त दशं उदाहरणं से रिक्ता लेकर प्रलयेक माई । 
०८छो चछ पतेरिति सषषयःपकतरका 11.10.14 


॥ ¢ 1 
टद्‌ निश्चय से अपने आवौ जीवन का का-कम बना तीनां 
चाहिये! जोदहो चुकासोहो चुक्रः, श्रव अपना शेष जीवनं 
तो णखा बने किं अपना भराव प्रेम देख सुनकर अन्य व्यक्ति 
मी प्रभावित हों। गृहस्थ-जीवन भं भराव-मेम का श्रादी 
स्वणं मेँ सुगन्ध के समान है । 
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माता पिता ओर सन्तान कै 
प॒ ~ = ® > 
पारस्परिक कत्तव्य" 
१८८१८४६ लक का न्म होने से पिले जव वह अपनी 
शक ध माता के उद्र मे ग्ौवस्था मँ रहता हैडसौ 
< 2६ ॐ घमय से माता के संकन्पों के द्वारा उस वालक का 
चरित्र-निर्माण होने लगता है । गर्भावस्था म ही माता ङ 
विचारों का प्रभाव बालक पर्‌ पडता है। अतएव विद्वानों का 
मतै कि प्रत्येक मतता को गर्मात्रस्था स सुन्दर घंकल्पु 
बनने चाहिये, प्रत्येक क्षण माता को ध्यान रना चाहिये 
किं इस समयकी साधौरण सी भूल भी होने वाली सन्तान 
पर अपना प्रभाव डलेगौ 1 इस प्रकार मनुष्य की सै 
` भयम गुरु उसकी माता है। बालक का जन्म होने के ऽपराम्त 
` माता को प्रत्येक भावना चौर क्रिया का प्रभाव बालकं प्र 
माताके दुग्धपान के दवारा होने लगता है। इस समय 
यदि माता क्रोधाबेश अथवा चिन्तित अवस्था मँ बालकं 
छो दुग पान फराती है तो बालक का स्वभाव भी वैया 
ही बनेगा । अतएव संतान की शैशव अवस्था मे माताकोौ। 
सतक रह कर शिशु के भविष्य का ध्यान रखते इए तदनुसार 
००क्मण् दिप्त त ऽफतलारिे०। ०१ ५71५. 01011260 0४ €्उव्ाधनी। = | 
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[ ८३ | 

सन्तान की शिक्ता-दीक्ता को रोर बाल्यावस्था से ही 
माता ओर पिता को ध्यान देना चाहिये । माता च्रौर पिताकी 
म्त्येक क्रिया का प्रभाव बालक पर पढ़ता हे, रतः माता 
पिता को चाहिये कि व।लकों के सामने चाहे वे दो ही वष 
व््योनर्दो, कोई रेसी क्रियान होने दैः जिसका दूषित प्रभाव 
उनके कोमल हृदय पर श्कित हो सके, कारण कि उख 
्यवस्था मे जिस वातावरण का प्रतिबिव उनके निर्मल 
मन्तःकृरण पर पड़ेगा वह्‌ श्रमिट बन जायगा । श्रतएव ्रपनी 
सन्तान के चरित्र को जन्नत वनाने के इच्छुक माता-पिता को 
उचित है करि वे अपने जीवन को धार्मिक साचे में ढालं 
इसके विपरीत यदि माता-पिता के आचरण ही ठीक नदीं, 
तो सन्तान को सकरिच्र बनाने की श्राशा दुराशा माद्र है। 
बालक पने मताश्च पिता शी क्रिया को देखकर वैसी दही 
स्ययं भी चेष्टा करत। है । 

विद्यालय अथवा रकरूल का चुनाव अपनी संतान को 
सव्य श्र्थो म शिन्नित बनाने के लिये करना ्रावश्यक है यदि 
इस सम्बन्ध मेँ उदासीनता रही तो सन्तान को वास्तविकं 
शिन्ञ। नदीं मिल सकती कारण # इस युग में स्कूलों में 
सदाचार श्रौर शिष्टाचार कौ रिक्ता की थोर ध्यान नदीं 
दिया जाता । वयँ तो एक निश्चित पाट्य क्रम के अनुसार 
ही शिक्ता चलती है। सदाचार रौर शिष्टाचार के साथ 
ही जहो धार्मिक शक्ता का मी प्रबन्ध हो, देसे शिक्ञालय 
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मे बालक की शक्ता का प्रबन्ध करना चाहिये । इस अवद्य 
भें वालक के मन प्रर जो माव अंकित होगे वे हौ दस 
भावौ जीवन अथवा चरित्र-निर्माण सै सदायकर होगे। जे 
माता-पिता अपनी संतान की शि्ञा की रोर उदासीन रहौ 
है, उनकी ेली उदासीनता से देश का अहित होता है श्रौर 


वे अपनी प्रिय सन्तान के स्वयं ही श न्‌ है। 


माता बैरी पिता शत्ररयेन बालौ न पाठितः | 
न शोभते समान पध्ये हंस-मध्ये वको यथा ॥ 


सन्तान को शिक्ञा के लिये जिस प्रकार माता ओर 
पितता का उत्तर दायित्व इसी ध्रकार सन्तानका मी माता 
ओर पिता के लिये बहुत बड़ा उत्तः दायित्व है । भौर विके 
करमाताकेच्छणसेतो ुच्रका कभी उद्धार हौ ही नरह सक्ता 
शास्त्रों का वचन है “मादर्‌ देवो भव पित्र देषो भव 
इस संसार मं माता ओर पिता ही अपे मरत्यक्त देवता ईै। 
उनके रज ओर वीयं से शरीर बना दै, अतएव यह्‌ शरीर 
सवे प्रथम माता श्नौर्‌ पिता का सौ ह । अपनी सेवा, चरि 


श्रोर व्यवहार से जो पुत्र अपनी जननी ओर जनक को प्रसप्न 
करत। दे वही सा पुत्र ह । 


“यः प्रीणयेत्‌ सचितः पितरं स पत्रः” 
अर्थात्‌-पुत्र वही है जो अपे सञ्च रत्र द्वारा माता पिताको 


प्रसन्न करे । „ 
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रौ माप अने उदर पर रखने वाली माता, घन्तान के लिये 
कितने कृष्ट उठाती है! जन्म कै खमय में सता को जैसी 
वेदना होतो है उसका वशेन भ्या वाणी द्वाराहो सकतादहै? 
जन्म फे व।द्‌ शिशु के लिये उपे कितने कष्ट सदन करने पड़ते 
द? मावा स्वयं गौतमे सोती दै भौर सूखे मे भपनौी सन्तान 
का छयुलाती है । प्रतिक्तण उसे अपने शिशु का दही ध्यान बना 
रहता दै ' माताक ममता क्रा अतुभव मातरँ ह्यो जानतो ह| 
साता के ऋण का परिश्णेध इस नीवकन में हो दी न्दी 
खरूता। 

एक साव भक्त त्राह पुत्र अपनी श्रन्धी माता को भारत 
द्धे समस्त तीर्थो का पर्यटन अपने कन्धों पर वेढा करका 
लाये । साता पने पुत्र की सेवा से प्रसन्न थी । उन्दं इस बात 
का अभिमान हृश्राकिैँ अपनी मानाके छण से चच्छण हो 
गया । श्रपनी इस सेवा का वणन भौ वे इधर उधर किया 
कर्ते थे। एक वार एक महात्मा से भी उन्होने एसा कक्शा। 
सृक्षमदरशौ संत ने दसते हए कदा कि मैया तुम बहत बड़े भ्रम 
स पडे हृरहो । माता एका परिशोव दोना तोदृर की 
बात है अ्रभी तो तुममाताकौ उष वेदनासे भी उण नहीं 
दोसके जो गरभाष्वथा भे दुम्दारौ एक करट से माताको 
हुई थी । महापुरुष के देसे बचन घन कए उत अभिमान नष्ट 
हयोगया श्रौरं फिर बे श्ाजीवन निरमिसानी बनकर अपनी 


~] मे हे । 
ल रम सेवामें लगे रद 
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इस दृष्टान्त से हमारे उन नवयुवको को शिन्ता ग्रहणक 
चाहिये, जो अपनी नागंता पत्नी ऊ मोदपाश मे | 
९९ अपनी जन्मदात्री माताका घ्पमान करते ह| । 
धम शारा को सम्मति है ए वालक कभी भी अपनी माहं 
के ऋण से मुक्त हो दी नदीं सक्ता । अतएव जिनके परा 
ओर पिता अभो जीवित उन्हं तो इसस्वण अनसर से ला 
उठाकर पना मानव-जीवन सफल बनाने के तिये माता धोए 
५५ की सेवा ९ लगाकर करनी चाहिये । माता जौर्‌ पित 
को कष्ट पर्टुचने ओर अपमान करने वाली स 
पुख्य काये, जप-तप नष्ट ह्योजाते ह १ क 
अधोगति होती है। 

मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीराम की दिनचर्यां से ह 
शिन्ता मिलती है कि वे प्रातःकाल त्राह्म-सुहत्ते मे शय्या का पि 
त्याग करते ही सवेप्रथम अपनी माता ओौर पिता को प्रणाम 
करते थे, उनकी इस क्रिया का हमे सदेव अनुकरण करना 
चादिये । इस क्रिया से (जीवन हमारी सद्‌ भावना माता नौर 
पिताके प्रति वनौ रह सक्ती है। माता-पिता कौ भत्येक आज्ञा 
का पालम करने बाली सन्तान को सच्चे सुख की पराचि होतीहै, 
अर अन्त में उसकी सद्गति होती है । श्र राम चरित-मानस 
मे कवि छल शिरोमणि पूज्यपाद श्री गोस्वामी जीने. 


लिखा है। 
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शरतुवितं उचित विचार तनि जे पालहिं पितु वैन। 
ते भाजन इष सुयश के वसह अमरपति एेन ॥ 

श्री मानस के इस उदाहरण से शंका हो सकती है किं 
यदि पेसाहै तो भक्तराज श्री प्रह्लाद रौर प्रातःस्मरणीय 
श्री भरत के चरित्र मेँ कलंक लगता है कि उन््ौने अपने 
पिता श्रौर साता की आज्ञा का पूणे उल्लंघन किया था। 
ठेसी शंका इसलिये निमूंल है कि हमे यह मानव जीवन केवल 
अगवि फे निमित्त ही मिला है, मनुष्य शरीर का यही 
परम धमं है । गोस्वामी जी ने देखा इसलिये लिख। कि जब 
तक वाल्क की द्धि का पूणं विकासन दो च्मौर वह धमं 
तथा इश्वर कोन जानता हो तव तक उसे च्रपनी माताकी 
परिपू श्राज्ञा पालन करनी चादिये, जब वह धमे श्मौर 
शेश्वर को भली भोति जान ले तव उसे यदि माता पित। इस 
साम से चलने ॐ लिये बाधक हों, तो माता-पिता की उस 
प्ाज्ञा का उल्लंघन ही उचित दै । स्योकि यह मानव-शरीरः 
मगवलासि के निमित्त ही दै, अतएव इस मागे के पयिक का 
यह्‌ दोष मी गोखवामी ज ने गुण ही बताया दै। इस प्रकार 
सिद्ध दो जाता है करि श्री प्रह्लाद्‌ च्मौर भरतलाल जी का 
चरित्र शरुकरणीय दै । पूस्य गोखामी जी ने विनय पत्रिका 


इस श वहत सुर समाधान किया है- 
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जङे प्रिव न वेदेह 
जा य न श्न वैदेही | 
तजिय ताहि कोटि वैत सव जघपि परस समैही | 
तज्यो पिता प्रह्लाद्‌ विभी बन्धु अरत महनारी || 
भ॑ल शुरु तऽ्यो कृत व्रज वनित सये दुद्‌ संभलकारी॥ 
नाते नेह राम के मनियत उद सुैष्य जहोँ 
यजन कहा चासि जेहि पटे बहुतकत कहौ क तौ । । 
त॒लसी छो सव॒ भओंँति परमहित पूज्य प्रासते ष्या; 
नासौ होय सनेह रामपदं एतौ मतौ हसि ॥ 
द्य अकार्‌ माता-पिता तथा सन्तान अव 
पारस्परिक शास््रोञ्चुमोदित कच॑न्यो को पालन कृरते हुए तथा 
् € स [० ॥ 
अपन आदश से राष्ट्र के उत्थानम सायक वबनकृर्‌ इसं 
जीवन में सवके पूञ्य वन जाते, सस्र न्ह आद्र को दृष्टि 
त 0 
से देखत है, ओर जीवन यात्र को समाप्तिके पश्व।तवे 
परम-पिता परमात्मा की चिर (6 
२ रान्तिदायिनी गोढ्‌ से सदैव 
क्ते विश्राम पाजाते हे) ६ ^. 


धु 
४. 
८ 
2.0 
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920 3 यु श 

4 नवः ८) दै। वामानि ही वह्‌ 
त, ४ ध. हता ह । विशेषकर वहं 
०८८४ ।भपना एक एसा अभिन्न साथी चाहता. दै, जिसके 
सहयोग से पने दं नक जीवन मं अथा छख ओर ह के 
दिनों मंसे मानसिक शान्तिकी प्राचि हो से । ठेसे अभिन्न 
साथी की श्राविश्यकता अपनी परिस्थिति कै अनुरूप प्रत्येक 
भवुष्य को होती है । स प्रकार कै सःथौ अथवा भित्र को 
पाकर हम च्रपने भार को हल्फा समभने लगते ह| मित्रकी 
परिभाषा यही हे कि वह अपने मित्र कै सुख से घुखी रौर 
उसके दुःख से श्रपने को दुःखी ससक । स्वाथपरता कै इस 
दूधित वातावरण भें सेत्री के पुनीत बन्धन का दुरुपयोग 
रोने क्षगा है । किसी धनौ-मानी नवयुवक के ठेसे हुत से 
मित्रे बन जाते दः भत्र तक कि उसकी नेश्र भरी रहती ह 
अथवा स्वाथे कौ पूति होती रहती है तब तक वे उसके पसीने की 
भगह्‌ हून बहाने का दम भरते रहते है ; किन्तु यदि दैवयोग 
से अपने धनी-मानी भित्र पर कोई संकट श्रा जाता है 
श्मथवा प्रारभ्य वश धन कां नाशं हो जाता हैतो वे दोस्ती 
का दुम भरने वात्ते सामने भी नहीं पड़ना चाहते । 

2) 
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©6-0.॥ 





॥ £ | 
श्री रासचरित सानस के रचयिता पूञ्यपाद्‌ गोस्वामी जी तै 


से मधम मित्रों के घस्वन्ध मे लिखा हैः- 
जे न स्रिद्र दुख होहि दुखारी । 
तिनि विलोकत पातक भरी ॥ 


(> 


वास्तव मे मित्र बही दहै जो श्रपने भित्र पर किसी 
भ्रकार का संकट पड़ने पर अपने प्राणों का उत्सगे करने 
के किये भी सहषे तत्पर हदोजाय । मित्र के साधारण हे 
दुःख को महान्‌ सममकर लिस्वाथं भाव से उसकी सेवा मेँ 
अपने को भाग्यशाली मने श्चौर च्रपने महान्‌ दुःख को 
साधारण समभ कर यथासन्भव पने श्रिय मित्र से छिपाये 
रहे । गोस्वासी जी कते हैः-- 


निज दुख भिरि सम रज करि जाना। 
मित्र कै दुख रज मेरु समानः ॥ 


सहामारत छे प्राण मदात्मा क्ण चोर दुर्योधन कौ 

मैत्री का उदाहरण इस बात कां सात्ती & किं एक वार जिसे 
अपता मित्र बना लिया उसे अपना सर्वस्व बलिदान करक ` 
भौ निबःहना मित्र का कत्तव्य है । महाभारत का भयंकर 
यद्ध भरारभ्भ होने से पृषे लीला पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्णं 

ने एक दिन महाबीर कणे को एकान्त भँ क्ते जाकर नद उनके 
तट जन्भनकीपोपनीकतोवा तवीति 
। 

| 


¢ 1] 


नर्हा हो, तुम मेरी धुत्ाके लक, मेरे सगे फुफेरे भाई षहो, 
उम युधिष्ठिर के वड़े भाई भौर मेरे भी पन्य हो। भगवान 
सूये के बरदान से म मेरी बुञ्रा कुन्ती के गर्भ॑ से उनकी 
ङंमारौ अवस्थामें ही उत्पन्न हुए थे अतएव न्यायतः कुरुकरुल 
के सिंहासन पर एकं मि बुम्हारा ही अधिकार है। मेरी 
वति मानो दुष्टात्मा दुर्योधन का साथ दोङकर चक्रवर्ती 
सम्राट के वेमव का उपभोग करो भगवान्‌ श्री कृष्ण की बात 
खनकर स्तन्ध, कर्णं ने श्रो से सू बहाते हए कहा-- 
मधुसूदन आपने जो कुद कहा वह यथाथ हैमे उसमें स्वप्नमें 
भी अविश्वास नहीं करता । मेरा यह्‌ परम सोमाग्यहैकि 
आप सुमे इस समस्त भूमरढल क। राज्य दे रहे है, मै इस पर 
भी अविश्वास नहीं करता क्रि १।स्डब आपको आज्ञाका 
उल्लंघन करेगे मन्तु प्रमो मेरा अपराध क्षमा कर, यदि 
महाराज दुर्योवन से मेता होने से पदिते सुमे इस घटना का 
पता लग जाता तो आपकी आज्ञा का सहषं पालन करता 
टुयधिन मेरे ही बल के भगेसे पारुडवों को पराजित करना 
जर दै यदि राज उन घोढकर मै पारड्वों के पक्त मँ मिल 
जाड तो यह्‌ कभी न त्तमा होने बालौ मित्र कृतघ्नता 


मानी जायगी । भगवान्‌ श्रङृष्ण कर्ण की एसी दृढ़ भावना 
से बहुत प्रभावित हए ओर उनकी सराष््ना करते इए उन्हें 
ल हृदय से लगा. लिया इसके पश्चात्‌ ग॑गा-तट पर 


एनत 


8111110. 
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च्रपने पत्त मे मिललाना चाहा, किन्तु दृद्-प्रतिज्ञ कणे ने माता 
कोभी निराश कर दिया किन्तु च्रपने सित्र-धस पर आर्द्‌ 
रहे। 
मयाद्‌पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामने सुरो को अपता 
मिच्र वना कर सत्री का श्नाद्शै स्थापित किया । ेश्वये श्रौर 


वमव की प्राति होने पर सुग्रीव भगवान्‌ के काये को भूल | 
गया तव उस छत्री सुप्रीव को भगवान्‌ ने उदारता पूवक | 


क्षमा करे उसङ़े कर्तव्य का उत ज्ञान कराया । मित्रतामं | 


चड़ से वड़ा श्रपराध सी क्षम्य है। सित्रता का ्राद्शे तो 
रेता होना चादिये जैसा दूध चौर पानी मेदहोताहे' दध्मे 
पानी भिल जाने पर दूध उसे अपने से अलग नहीं सममता। 
दूध मँ पानी मिलने पर उसका सूल्य मौ दूध केही समानही 
जाता है । जब दूध श्च पर च्दृता हैतो पनी विचार करत। 
हे किमेरेभित्रने मुक अफरिचन को अपने समान बनायातो 
इख संकट काल में मेरा कत्तव्य है कि मै अपना वलिदान कर 


दू श्रोर पानी के जलने पर दृध भी उसके वियोग से दग्ध | 


हो वाहर निकलने लगता है । तथा पुनः पानी का संयोग पाकर 
शान्त हो जाता है। . 


श्रीरामचरितमानस में श्रीराम चनौर सुप्रीव की भिनत्रता कै 


00-नस्एमे प्रप) ऽक तगरे कठा॥न्स्नाचषकनश्चीाततम 


[| & 
श्री युख से कदे गये सचे मित्र क लक्तण लिखे ईः-- 

कुपथ निवारि सु१४ चलावा । 

गुन परगट चअरगुनन्हि दुरावा ॥ 

देत लेत मनरसंक न धरई। 

बल अनुमान सदा हित करई ॥ 

प्रिपति काल कर सतशुन नेहा । 

भ्र तिरुह संतत मित्रगुन एदा ॥ 

आगे कह खदु बचन बनाईै। 

पाले अनहित मन इटिल्लारे ॥ 

जाक्षर चित श्रि गति सम भाईे॥ 

श्रय कमित्र परिहरेहिं भलाई । 

सेषकक सड सुप दृपन कनारी । 

कपरी मित्र शूल सम चारौ ॥ 
श्री रामायण जी मे वशित मित्र के रेते लक्तणों कौ परीत्ता 
करके सत्री के पुनीत बन्धन में अधबड्ध होकर अपने परमार्थं 
पथस मित्र को सहायक बनाकर तथा सदेव उघकी सहायता 
करते हये अपनी जीवन नैया को भवसागर के उख पारे 


जाला चाहिये। 





@©-0. [€ शि. 18111018 5185111 00661011 44810111. 01011760 0 606819011 


अतिथि सेवा 


तिथि शब्द्‌ का तात्पये उस व्यक्ति से दै जिसके | 


[२४1 
> 
र ञ्चु ष भाने की कोई निरिचत्त्‌ तिथि यओौर समयन दहो 
2८242 ग्रहस्य धमं मे अतिथि सेवा का बहुत वड़ा महत 
है। श्रपने श्रो मे तो यदहो तक लिखा कि यदि किसी 


गृहस्थ के द्वार से कोई अतिथि विसुख होकर लोटता दहै तो वहु | 


अतिथि उस्र गृहस्थ के पुख्य ्रपने साथ लेजाताहै श्रौर 
्मपने पाप उल गृहस्थ के यहो दौड जाता है। अआ्मातिथ्य 


सत्कार गृहस्थ जोवन का एक सख्य ओर सहत्वपूखे कायै है |, 


अपने शास्त्रों के मतानुसार जो गृहस्थ अत्तिथि सेवा से 


विमुख रहता है वह एक शअरस्फल गृहस्थ है बौर बह 


परमाथ पथसे च्ष्टहो जाता है 


~ 


माया खग मारीच के पीड धलुधरौ कमल लोचन 


भगवान के जाने के पश्चात्‌ मिथिलेशक्कुमारी श्री जानकी जो 


भगवान के आने मे विलम्ब देखकर अधीर होने लगींश्रौर 


तव उन्दोनि हठपूवेक श्री लक्ष्मण जी को उनकी खोज मेँ 
भेजा । लक्ष्मण जी एक प्रकार से विवश होकर गये । 


उन्होने जाते समय कुटी के वादर अपने धनुष की नोक से एक 
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क्रि श्राप हम लोगों के लौटने तक इस रेखा को उन्लंघन करके 
बाहर न जार्येँ । लक्ष्मण जी के जाते ही रावण, यती के वेष 
मे, उस कुटी के द्वार पर पर्हचा रौर उसने भिक्ता के लिये 
श्मावाज्‌ लगाई । श्रतिथि सेवा परायणा माता श्री जानकी जी 
उस छद्यवेशी साधु को भिक्ञा देनेके लिये कटी के वाटर 
श्रा श्नौर च्स रेखा के भीतर से ही भिक्ञा देने लगीं। 
उस धूर्वाधिराज रावण ने कदा किमै्वेवी हई भिक्त नही 
ज्ञे सकता, यदि भिन्ता देनास्वीकार है तो इस रेखा के बाहर 
च्माकर भिन्ञादो अन्यथा जाता । सीताजी ने विचार 
क्रिया कि अतिथि ङक विमुख जाने से मेरा श्रतिथि सेवा-त्रत 
नष हो जायगा। पेखा एक क्तण विचार कर पात्र सें भिक्ञा 
ल्लिये वे उख रेखा का उल्लंघन करके वाहर ्रागईै' उनके बाहर 
आते दी उस दुष्ट ने बलात्‌ श्रीजानक्रोजी का अपहरण कर लिया 
लक्ष्मण जी ने जाति समथ भली प्रकार सममा दियाथा करि 
इस रेखा के भीतर रहने पर किती प्रकारं के अनिष्ट की 
सस्भावना नही है एसा जानकर भी अपने यृहस्थ धमे के 
सख्य चंग अतिथि सत्कार का पालन करने के निमित्तवे 
किसी आशंका से भयभीत नहीं हई ॥ उन्दने बहुत कष्ट उठाये 
जन्तु विजय भन्व मेँ उन्दी की हई । श्रातिथ्य-काये पालन 


की भावना काही परिणाम था कि उन्दं अनेक संकटों 
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धि + ट 
को सहन करने की शक्ति प्राप्त हृई ओर उख असुर का 
संहार हुमा । 

अतिथि सेधा कै सम्बन्ध म एक बहुत मार्क 
उपास्यान है जिससे विदित होनाषटैकि प्राची कालभ 
अतिथि सेवा.त्रत पालन करने कै लिये यदि बड़े से वड़ा 
बलिदान भौ करने का प्रसंगच्राजाताथा तौ यके पक्ञीभी 
सहपे तेयार हो जाते थे । एक समय की वात है कि एक वन भं 
बहुत दिनों से एक बृ्त पर एक्‌ कवूतर रोर एक कवृूतरी 
रहते थे । उन दोनों पति-पत्नी मे अगाध प्रेम था, वे एक क्षण 
भौ परस्पर अलग नहीं होते मे। एक दिनि कवूतरी बन में 
भोजन की खोज में गई, चनौर दुर्भाग्य सरे एक न के जालमे 
फस गहं । जाल से निकलने ॐ लिये उसने बहुत प्रयत्न किये 
किन्तु केसे निकल पाती ? दू जन्म ऊ संस्कारो से वह इस 
प्ति-योनि मे भी बहुत बुद्धिमान थी, उसने विचार च्ध्या करि 
अव इस शरीर के अन्त होने का समय चा ही गया तो 
इख ओर विचलित होने सेलाभ ही क्या? ठेसा विचार 
कर वह्‌ शान्त हकर वेठ गईं । शीतकाल के दिन थे सन्ध्या 
नीचे पंच पि 

निवास करते थे । ५ & क ९ 
तमा कवूतती को ठ 
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के जाल म फंसौ देखकर बहुत दुखी हुषा भौर विलाप करते 
लगा । कतूतरी को लक्ष्य करके वह रो रो कर कके लगा कि 
वम्हारे वियोग म जीवित नहीं रह सकता, दुम्हारे अभाव 
भे मेरा जौवन श्रलंमवषहै) उसे बहुत व्य।क्ुल श्मौर शोक 
सन्तप्त देखकर वुद्धिमती कबूतरी ने गम्भीरता से कहा 
प्रियतम श्राप अधीर मतहों, विलापन करे; श्रापको इस 
मकार रोते देख मेरा भौ धेयै दृटा रहा है । आप विचार 
करे कि यह जीवन तो ज्षणभंगुर्‌ है ही, यह शरीर सदा बना 
नटी रह सकता, प्रारध्ध ॐ भोग॒ समाप्त होते ही जीवातमा 
इस नश्वर शरीर को छौड्कर अनन्त पथ की अर प्रस्थान 
कर देताहै। जव दे्ठा ्रवश्यंभावी है तो शोक करने से 
लाभद्टीक्या? मेरे शरोर का अन्त इसी प्रकार होना थरा, 
णेसा सोच कर चाप शोकका परित्याग करे श्रोर प्रसन्नता 
पूवे मेरा अन्तिम प्रणाम स्वीकार करे । शोक-मग्न कपोत 
अपनी जीवन संगिनी की मर्मान्तक वातत गर्भौरता पूवक 
नता रदा सन्तु अपनी प्रिया क चियोग का स्मरण कर 
ङ्ध क्षण मोन रहकर बोला-भ्रिये तुमने जो ऊच कहा वह 
सब यथां है, किन्तु मे शान्ति का श्रुभव किसी प्रकार 
नहीं होता, मेरे हृदय म एक हूक सी उठती है शौर स्त्र 
; अन्धकार ही अन्धकार दृष्टिगोचर हो रहा है । कतरूतरी ने कषा 
= प्रियतम जो बात श्रपने वश की नष्ीं है उसके लिये तो 
विचार च्मौर धैय ही रेखा माग है जो शान्ति कौ ओरं 
ले ज। सकता है, अन्यथा विलाप कके श्राप कभी क्या 
सक्ते! 
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उस समय कवूतरी को जास स फलाने वाला बहेलिया 
धिक शीत से कोंपरहाथा, उसङ्के पास रेसे वस्त्र नहीं थे 
जिनके द्वारा बह शीत का निवारण कर पाता। राव दहो चकी 
यौ वह ्रधिक थक गया था, सर्दी ओर भूख कै कारण 
उसका बुरा हाल था। जाल मे फंसी हुईं कवृतरौ ने व्याध 
कोएे्ी दीन दशा देखकर कवूतर से कहा प्रियतम आपके 
द्वार पर एक अतिथि शीत से व्याद्ुल भूखा प्याखा वेढा है 
देखिये कदं बह अपने द्वार से विपरुख न चला जाय अन्यथा 
हम लोग पापके भागी होगे । कवूतरी के एसे वचन सुनकर 
कचूतर च्रपने घोंसत्ते से उड़ा च्रौर अपनी चंच से सूखी लक 
हिया लाकर उस व्याधे के समीप डाल्ने लगा थोड्) सी लकः 
ड्या एकत्रित होजाने के पश्चात्‌ वह्‌ अपनी चोँच म दबाका 
एक शरोर से जलती हई लकड़ी लाया श्नौर उन लकड्याँ के 
बीच सें डाल दी । श्राण्चये चक्रित व्याध कवूतर की देसी क्रिया 
देखकर बहुत प्रभावित होरहा था । लकड के बीच में श्राग 
रखकर व्याधा अग्निक प्रज्वलित करने के लिये एकन लगा, | 
लकया कुदं गीली थीं अतएव श्भ्नि प्रहीप्त नहो सकी।| 


( 


| 





कवूतर ने विचार शिया कि इतना परिश्रम तो व्यथं ही जार | 
है तव उसने श्रपने वातत को चोच से तोड्कर उन कड्या | 


मे डाल दिया रौर इस प्रकार अग्नि प्रज्वलित हो गईं तथा. 


व्याधाजो शीतसे कंप रहाथाञ्मग्नि के प्रभाव सेसुलीहो 
गया | शोत क। निवारण तो होगया किन्तु इसके भोजन का 
प्रबन्ध भी होना चाहिये, न्यथा हमारी श्रतिथि सेवा अधूरी 


०८ दी बहन यगन. पुन न्क्व, निषङ्गी, हिशर्^द | 





[ ६६ |] 


उसकी सार्वनरप भोर भौ पवित्र हो गई थी, उसने विचार क्रिया 
शि हमने पूवे जन्मभे न जाने कौनसे पाप क्रिये थे जो यह 
प्लोकी योनि प्राप्त हई श्रौर तिसपर मी अपनी पतनी 
के वियोगकादारुण दुःख भिल रहा है । यदि मेरे शयीरसे 
इस श्रतिथिकीष्ुधाका निवारण हो जवे तो मेत जीवन धन्य 
हो जायगा । अग्नि खूब प्रचण्ड हो रदी थी, इधर-उधर से 
लकड़यां लाकर वह्‌ बहेलिया अग्नि को प्रदीप्त कर रहा था, 
कुखं षणां तक विचार करक वह बड़भागी कबूतर्‌ श्रपनी प्रिया 
से बोला श्रिये तुम्हारा स्वागत करने मै आगे चलता हू इतना 
कहकर उत्तर कौ प्रतीका क्रिये बिना वह्‌ उस प्रज्वलित वाला 
मरं कूद पड़ा । बदेक्तिया ठेसी भभू पूर्वै घटना देखकर आरचयं 
भय च्रौर दुःख से धीर्‌ केकर पश्चात्ताप करने लगा-दहाय 
यै कितना अधम श्र पाण्ष्ठहरूजो अपने पेटके लिये अनेकं 
जीवों की नित्य प्रति हत्या करता रर्हता हू स्वप्न ममी कभी 
प्रहित की वात नहीं उठती, मेरा निस्तार कैसे शोगा । वहं 
व्याधा उस वन म विलाप करता हुश्रा जोर-नोर से रोकर कहता 
थाम मलुध्य होकर भौ कितना अधम हूं शरीर यह्‌ पक्तीहो 
कर भी तनां सदान बन गया । उसने रोते-रोते जाल मँ फंसे 


हर पक्षियों कौद्धोड दिया च्रौर अग्निदेव को साक्ती बनाकर 
भविष्य मे कभी हव्या न करते कौ तथा जीवन को परितं 
मने लगाने की प्रतिज्ञा की । जाल से द्टी हई पतिपरायणा 
कवृूतरी मी, पतिमिलन ढौ कामना तेकर उसरी उवाला मे भस्म 
ोकर खती दो गई । इस प्रकार वे कवूतर भौर कबूतरी देसे 
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श्तुम श्रतियि- यज्ञ मै च्रपनी आहुति देकर परम्धाम कै 
यात्री हुए श्रौर बह बहेलिया भी साबौ जीवन मे निष्पापदहौ 
कर परमपद का च्रधिकारी होगया । 

इस उपाख्यान से गृहस्थ जीवन कै परयुख धमे अरतिधि-सेवा 
की शिक्ता पृणैरूप से मिल जाती है, चरतु प्रत्येक सद्‌ गृहस्थ 
फो उचित है कि वह णेसा श्चलुकरण करने के लिये सदैव तत्पर 
रहकर इसी जीवन सें परमपद्‌ का अधिकारी बने । 





©©-0. 1.8 शि. 1811111011811 9185111 00661011 4800110. 01011760 0\/ 66810011 


(गृहस्थाश्रम म सदर की 
अवश्यकता" 


८2६3६3८ दस्याश्रम का चारों धाश्रमों भ मुख्य स्थान है 
२ प्तः 20 = १ 
=, छतत 4 कास्णक्रि इसी आश्रम के सहयोग से शेष तीनों 





& 
9६9६ आश्रमं की व्यवस्था सुचारु रूप से द्ये सकती है । 
यहि स्वयं गरृदध्थाध्रम . ही अव्यवस्थित हो तो उसके 
द्वारा अन्य श्ाश्र्भां क्रा किष्ठ प्रकार सहयोग प्राप हो सकता 
ह । हप्रारा प्राचोन इत्वा हमे श्रादेश रता है करि 
गृहस्थाश्रष को सुञ्यवर्थित ओर दशे बनाने के लिये एक 
ठेस पथःप्रदृशैक की च्रावश्यक्रता है जिघकी चाज्ञालुसार हम 
श्नपते दैनिक जीवन का कायेक्रम निश्चित कर सके अथवा 
छिसी संकट-काल श्र असाधारण परिस्थिति में उसके 


्मादेशानुसार चल सके । 


स्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम के पारिवारिक जीवन 
भे सर्वत्र दही मद्धि वशिष्ठ के उपदेशो क अनुसार समस्त 
कार्यो का सम्पादन द्योता रहता था । भगवान श्रोराम क बन गमन 
से मगवानक्ा परिवार तथा समस्त श्रयोध्यानगरी शोकसंतप्न 
थौ । उस समय महाराज दशरथ के स्वरगौरोहण से समस्या 
प्रर शी "अरि्षणस्े भ्छण्देसे।"्खंकग्िकरा एरि"्व्तद्न, च्छि 0० 


॥ र्‌ 1 


हात्मा भरत मी श्रुपस्थित थे तच आदश पथ-प्रदशैक 
तत्तव दशी महपिं वशिष्ट के असूल्य उपदेशों के द्वारा शोकं 
मस्र मातायं, नगर निवास्ियों तथा ननिहाल से वापस 
छअनिपर श्री भरत जी को सान्त्वना मिली थौ श्मौर फिर 
सद्गुरु वशिष्ठ की आज्ञानुसार गे का का्ैक्रम 
निश्चित हृखा था । 


| 
[1 


महामना पार्डवों के जीवन ओ भी मगतरान श्रीकृष्ण 
कोहम पथप्रदशेक के रूपभ देखते ह । प्रत्येक ्रवश्चर पर 
भगवान श्रीकृष्ण के अनुपम उपदेशों केद्वारा ही पार्ड्ो को 
शक्ति मिलती थी, उनके वल से ही वे सद्रासारत ऊ 
घोर समर मे विजयी हृए थे] 

प्राचीन काल मेँ एेसा नियम था कि प्रत्येक सद्गहस्थ 
के पथप्रदशेक अथवा सद्गुरु अवश्य होते थे। वे सदूगुक 
श्मनुभवी ओर तत्छदर्शी होते थे । उनकी च्ाज्ञानुसार गृहस्थ 
लीवन का देनिक काय-करम निश्चित होता था । इस प्रकार 
सदगुरु के वचनो भर विश्वास कफे वे अनायास हौ पदपत् 
वत्‌ इस संसार सागर मे रहकर इस लोक च्रौर परलोक सें 
सचे सुख ओर वेभव के अधिकारी बनते थे। 


गम्भीरता पू्ेक विचार करने से हमें पता लगेगा कि 
हमे पग-पग पर अपने जीवन म एेसे सहायक कौ आवश्यकता 
का मनुभव होता है जिसके परामश से, जिसकी भाज्ञा से हमें 
अन्धकार से निकल कर प्रकाश का मामं मिलता र 


ह । मनुष्य. 
0शरीरुकद्रति"ठी जीरक ््य युध 1.1 ८ €७बो00ी1 


कर्‌ कृता 





"गसि 


[ १०३ ] 

शरीर जन्म जन्मान्तर से भटकता हुमा बह भगवल्छृपा से 
नर-देह को प्राप्तकर सका है। वह अल्पज्ञ है, उघका ज्ञान 

च्छादितहै। यदि वह मन्मुखी होकर भागे वदना चाहता 
दे तो गहरे यत्तं भ नीचे गिर जनेकी श्रं है। हाथमे 
समाई हुई यह पारसमणि, यदह मनुष्य शरीर व्यर्थं न चल। 
भाय इसतिए इस बात की मुख्य च्रावश्यकता दै कि गृहस्थ 
जीवनमें स्हकर भी हम परमपद्‌ के अधिकारी बन सके । 
एसे पद की प्राप्ति के निमित्त पुरुषाथं की आवश्यकता है 
हमारी श्या स्थिति है ? हम क्या पुरुषां करे !? 
त्यादि बातों का निरूपण करने के लिये अपने भावी जीवन 
का क्यंक्रसम निस्वि्त करना श्मावश्यक है अतएव एक 
अजुभवी बीतरागी स्यौर तत्त्वदर्शी महापुरुष के चरणों का 
आश्रय लेना पड़्गा अन्यथा सफलता कौ आशा दुराशा मात्र 
दे । पूम्यपाद्‌ गोस्वामी जी ने श्रीरामचरितमानस मे एक 
प्वोपाई्‌केडारादही इस विषय मे पूर्णं सूप से प्रकाश डाल 
दिया है । सद्गुरु के विना व्रह्म ओर महेश भी इस संसारः 
सागर से पार नही हो सक्ते हँ । 

गुरु तिज मब निधि तरह न कोई। 


जो पिरंचि शंकर सम रई 


खोज ऊ लिए भगवान से प्राथेना करनी 
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चाहिये निष्कपट हृदय कौ पुकार तो भगवान्‌ सदैवं दुत 
भाये दँ) गुरु की प्राप्ति दजन के शश्चात्त्‌ उनकी सेवा 
पूजा के ह्वार उन्हें प्रसन्न करके उनकी प्रत्येक ह्णा का! पाल 
करने मँ तत्पर रहना चाहिये । सद्गुरु मै भगवेदूम।वना होते 
से निश्चय ही कल्याण होगा श्रौर श्प्ी गृहस्थाश्रम करी 
गाड़ी भौ निवधं गति से अपने गन्त्य लक्ष्य की शरोर वदु 
चली जायगी अर्थात्‌ सद्गुर कै च्रादेशालुसार श्रपनी गृहथी 
का कायेक्रम बना तेने से परिवार के समी सदस्य श्रपत 
लक्ष्य को प्राप्त करने मै सथं हो सक्ती } 


सयोदा पुरणोत्तस भगवान श्रीराम ने स्वयंश्री सुश्च 
कहा 2:-- 
मोहि तै अधिक्र जुहृहि जिय जानी } 
छक्ल भावे सेवहि सनमानी } 
गुरू वही है जो च्रपने शिष्य कौ च्रधकार सै प्रवाक् 
कीत्रोर ले जां । यदि रुरु त्रपनै शिष्य फ धन की ओर 
दृष्टि रखता है तो बद्‌ सद्गु बननि के योग्य नर्दी।| 
सद्गु को महान पदवी के अधिकारी वेरो सकते षै जिनक्र 


६ 
श्री चरणो के स्िक्ट वेठने से ही हृदय म आनन्द की 





{1 


मन्दाकिनी प्रवाहित होने लगे, मन संकल्प रित बन जाय 
भर अपनी पूं श्रद्धा तथा विश्वास उनके भसि उत्तरोत्तर 
बदृता ही रहे । 


पूज्यपाद्‌ गोस्वामी जी ने श्रीरामचरितमानस 
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| {८.। 


६१ शिष्य धन शोक न हरई | 
सो गुह घोर नरक महं परर ॥ 


भदाराष्ट्र कैलरी ह्त्रपति महाराज शिबा जी के सद्गुरु समर्थं 
ष्दासी रामदास जी ने अपने ग्रन्थ दासबोध भें लिखाहै कि 
यदि रेस गुरु कौड़ी फे तीन-तीन मिलतो मी उन्हें दूरसे हयी 
लमस्कार कृर लेना उचित है । 


हमारे सामने स्वस दी यहं समस्या धन॑ हई ६ किं 
धह संसार इख स्प है किन्तु तत्त्वदर्शी गुरू की युक्तिं से 
स सलार में बने रहकर भी युक्ति हो सकती है । जिस प्रकार 
एक दुकानदार अपना बहे से बड़ा हिसाब मुनीम कै गुर सै 
तुरन्त दी निकाल लेता दै, इयौ प्रकार कमारी समस्त लौकिकं 
श्रीर्‌ परलोकं समस्यां सदृगुरं की युक्तियो द्वारा सहजं 
मेदी द्लदो सर्कतीहै। 

इल प्रक्तार सद्गुर कै आदेशानुसार श्रपनै गाहैर्थ्यं 
जीवन के समस्त सांसारिक कारयां को सम्पादित करवा हां 
इस लोकं श्रौर परलोक दोनों मै श्रानन्द्‌ की प्राप्ति करके अपने 
ल्लक्ष्य भगवस्राप्ति तक मनुध्य श्ननायाश्च ही परहंच सकता है । 





< 
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शः 

प्रहस्य जवन मद्‌ःखा क ऊत काश 

(१) मनुष्य के दुखी रहने का सुख्य कारण आजकल गृहस्थः 
श्रम ,मे- उचित. शक्ताः का चमाव है) स्कूल ` १ 
कालेजों मँ धामि 5-शिक्ञा करा नितान्त अभाव होने $ 
कारण पति रौर पत्नी अपने कर्तव्य से वियुख रहते है 
जिससे वे अपनी सन्तान को उचत शिन्ञा न्वं दे पाते । 

(२) गरहस्थ-जोवनं कौ. विषय मोग ,का साधन समन तथा 
कत्तेवयाकततेव्य के प्रति उद्रासीन रहना । 

(३) धय, न्तमा, दम, अस्तेय, शौच, इन्द्रिय-निमरह, बुद्धि, 
विद्या सत्य रार अक्रोध इन धार्मिक लक्षणों का अभाव । 

(४) खाद्य अखाद्य मे विवेक दृष्टिकान रहना अर्थात मै 
क्या भोजन करना चाहिये, इस बात को बिल्कुल भुला 
देनाकि हम जैसा भोजन करते है वैसा ही मन बनता दै। 

“जसा खावे अन्न तेसा बने मनः 
(५) एक दूसरे क प्रति समानता के अधिकार का दावा करना 


जिसके परिए।म स्वरूप सहनशीलता का अभाव होने पे 
०९०. क्िगाएपक प्यासण्का प्रयो स्म ०, ०००१००५ 


~ 


[ ०७ ] 
1 (5) किसी भी नियम के पालन में उदासीनता तथा आलस्य 
शरोर एमाद्‌ का बाहुल्य । 
गि न ३ 

() हर्मि भोग-विलास में लगे रहने से बुद्धि बिल्छुल 
शर्ट हो जाती है जिससे सत्य चौर श्रसत्य का ज्ञान ही नहीं 
रहता । 

(८) इन्दरिय-घुल, विषयनमोग श्रौर अपनी कभी न शान्त 
होने बाली इच्छाओं तथा कामना की पूर्तिं केलिये ही सदेव 
पुरुषां करना । 

त ०९ 
=) अपन सं धनवान्‌ अथवासुखी मलुरष्यों को देखकर 
दृ्याग्नि से निरन्तर दग्ध रहना तथा सन्तोष का अभाव । 

प भि 

(१०) धार्मिक वातावरण से दूर रहना, सत्संग के भ्रति 
उदासीनता तथा समय होते इए भी सत्घंग में न जाना । 

( १ १) सिनेमा, नाटक; अ्रश्लील कहानी तथा उपन्यास आदि 
देखने श्रौर पढने से मन को विषयाक्ारं बना लेना। 

(१२) व्यथे, अनथ शौर प्रमाह मे अमूल्य समय कों नष्ट 
करना जसे ताश, शतरंज, जुश्रा ओौर हँसी खेल तथा हास परि- 
हास मे सन को लगाना। 

(१३) ब्रह्मचये पालन का नितान्त अभ।व तथा परस्री को 
दृष्टि से देखकर मन को दूषित वनाना । 

(१४) शिन्ञा के अभाव के कारण रन्ध विश्वास का होना। 

(१५) २४ घण्ट मे किसी भी समय घर के सभी व्यक्तियों 


५ ९ 

सु गू थ्‌ भग 
कक रि नो रि ः 1. -वरिचः गी 2 ४ 11101 व, स, 0011 
द्‌ 


उदासीनता । 


{ १०८ |] 

र ५ ग ~ 

(१९)फशन को असाधारण बृद्धि तथा परपरि प्रहन्ता सधाब्‌। 

(७५) धन की ब्द्धि मँ हौ अपनी उन्नति समभा । 

(शट) धन की प्राप्ति के ज्िये उचित अथवा अनुचित किसी 
भी प्रयोग मे संकाचन होना। 

(१६) अपने घन को किसी मी शुम कायं सेन लगाकर 
केवत पने शरीर अथवा सपने बाल-वच्चाँ के लिये ही संचित 
करना। 

(२०) किसी मी समय पमे दोपों की शरोर दृष्टि न डाल- 
कर पर दिदरान्वेषणने ही लगे रहना। 


(२१) करंसी भी समय यह विचारन करना करि एक दिन 
हमारा यद शरीर तो अवश्य दृट ही जायगा, तव यह्‌ धन 
सम्पति सव यहीं धरी रह जायगी च्रौर अपने पार्पोकापरि- 
राम भयंकर सूप से मोगना पड़्गा च्र्थात्‌ वैराग्य का 
अभावः । 

उपरोक्त बातों पर विचार करके प्रस्येक्‌ गृहस्थ वो ्रपते 
दैनिक जीवन के कायं-करम का निश्चय अवश्य ही कर्‌ तेना 
चादिये कारण कि मनुष्य शरीरके भतिक्त श्रौर क्रिसी 
योनि मे अपने स्वभाव का परिर्वतन नहीं हो सकेगा । न्य 


सभी योन्यां तो केवल भोग योनिँ ह, मनुष्य योनि ही 
क्म-योनि है । 
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ग्रहस्थाश्रम कौ दिनचर्या 
[१] ४ बजेसे४॥ वजे तक प्रातःकाल व्राहम-यहू्त भे शय्या का 
परित्याग कर्के भगवन्नाम स्मरण करना, माता-पिता । 


तथा गुरुजनों को रणाम करना, शौच स्नानादि से 
निव्रत हो जाना। 


[२] ४॥ वजे से ५॥ वजे तक संध्या. पाठ, प्राथ॑ना छादि 
नियमों का पालन करना । 

[३] ५॥ से §\। वजे तक्र व्यायाम अथव। वायु सेवन । 

\ ५, (५ 

[४] ६॥ वजे से ७॥ वजे अग्नि होत्र तथा सूरदासः, मीराबाई 
भादि भक्त कवियों के पदौ का गान तथा पारिवारिक 
सस्मिलित सत्संग । 

[५] ५॥ वजे से ८॥ तक सरपंग अथवा स्वाध्याय । 

[६] २॥ वजे से १० बजे तक गृहस्थाश्रम के आवश्यक कार्यं | 

७] १० वजे से १ वजे तक भोजन इध्यादि । 

[८] १९ बजे से ५ बजे तक व्यव्रघाय सम्बन्धी कार्यं | 

[६] ५ बजे से ६ बजे तक मनोरंजन । 

[१०] ६ वजे से ६॥ बजे तक्‌ वायु सेवन । 

| ११] € से ७ बजे तक सन्ध्या अथवा अग्निहोत्र । 

[१२] ७ बजे से ८ बजे तक भोजन इत्यादि । 

[१३] ८ बजे से ६, जे तक परिवार के सब सदस्यों तथा 

बालकों को एकत्रित करके धार्म शिक्षा तथा सलंग 


कृरना। 
@©-0. 16 ¢. 18111101181 5185111 00166011 44810110. 01011760 0\/ 60681001 


[ १. | 

[१४] रत्नि म ६ वजे से ६॥ वजे तके भगवल्नानं कां स्भश्ण 

करते हुये सौ जाना । 

इस प्रका. से अपने दैनिक जोवन कौ संयमित बनींकरं 
चलने से निश्चय ही ख आर्‌ शान्ति क। वृद्धि होनी । इनं 
न्रय्मौं को देश-बाल श्रौर परिश्थितिं धथच। स्वास्थ्य कै 
अनुसार अपने पथ प्रदशक से परासश्चं करके परिवतितभी 
जिया जा सकता दै । 

स्त्री ओर बालकों के नियम, उनकी अवस्था श्रौं 

परिस्थिति के अनुसार भिन्न-भिन्न प्रकार के होने चाहिए । 
नियम के पालन से ही बहु व्यथे चौर अनथ से बचकृर्‌ अपने 
मन को वश मे कर सकते हँ । मन-इन्द्रियो को स्वतन्त्र छ्ोडने 
से उन्नति नहीं हो खकतौ, श्रतएव सभी को अपनी दिनचर्या 
नियमित रूप से अवश्य हौ बना लेनी चाहिए । 


निस मसुष्य का जीवन नियम सरे ्राबड़ नहीं है उसमें 
श्रौर पशु मे अन्तर ही क्या ? अतएव अपने जोवन कौ नियम 
कै सचि मे दृढता पृदक ढालने का परम पुरुषार्थं करना 
श्पावश्यक है । सुख अर शान्ति तथा अपने लक्ष्य प्राप्तिके 
निमित्त परिणाम मे यदी सुखकर मागं है । 


& इति शुभम्‌ € 
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# गुरवन्दना # 
है मेरे गुरुदेव करुणो-पिन्धु करणा कीजिये । 
ह अधम धीन अशरण अव शरण परे लीजिये ॥ 
ला ग गोते हुं मै मवसिन्धु के मङषारमं। 
आसरा है दूसरा कोई न अब संसार मे॥ है मेरे 
युपे है जप तप न साधन ओर नहँ कुच ज्ञान है । 
निसंजञता है एक बाकी शौर बस श्रभिमान है ॥ हे मेरे 
पापो सै लदी नैया मवरं बँ भारही। 
नाथ दौडो, अव षचाओ्ओ, अन्द इषी जारी ॥ हे मेरे 
आप मी यदि छोड दृगे, किर शह जागा मँ । 
जन्म दुः से नाव वेले पार पाउंगा भँ ॥ हे भेर 
सव जगह मं जुल' मटक कर चव शरण ली श्रापकी | 
पार करना या न करना दोनो मजी आपकी ॥ है मेरे 


(यी 
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ग सद्गुण एवं भक्ति ज्ञान-वैराग्य आदि को प्रकाश मरै लो 
वाला श्रीदेवी सम्पद्‌ महामण्डल का सुरुचिपृणे सचित्र-मासिक पत्र 


66 थः? ल मूः श ॥ 

पुरम चापकर मून्य ५॥) 
संस्थापक श्री ९०८ स्वासी शुकदेवानन्द्‌ जी महाराज तथा | 

श्री १०८ स्वामी समजनानन्द जी महाराज 

वीतरागी संतो द्वारा संस्थापित यह लोकप्रिय मासिक प 
जनता-जनादन की सराहनीय सेवा कर राहि | भारत विस्या 
श्रनुभवी सन्तो के जेल इसमें प्रक्ञाशित होते हं । च्राध्यारिमिक गूहु-ते . 
“क्रा विवेचन, सरल्न श्रौर सुबोध मावामें दिया जाता ३े। ष 
संस्था की वस्तु होने के नादे यह श्रापकी श्रपनी ही वस्तु है | 
ह्तपव श्राप स्वयं “परमाथ के ग्रहकतो वरते ही साथ ही च्रपने ग्र | 
को भी प्राहक बनाकर इष क्तान-यक्तसें श्रपना सक्रिय सहयोग द | 
पिबे वर्षो के विशेषाह्क श्रलग से तथा सम्पुणं सनलिल्द का 
मे थोडी संख्या में ही शेष बचे ई 1 इनका पुनमु द्रण होना प्रभव द| 
अतएव मेंगाने में शीघ्रता करं \ भारत कौ महान विभूति्यो भे | 
विशेषा की भूरिभृरि प्रशंघठाद्यी हे । 
ब्रह्म चयाङ्क-(बह्मचयं के विषय मे सर्वोत्तम साहित्य) मूल्य २ 
--सदित द्वितय वधं की सम्पृणं सजिद फा;ल॒ ६|| 










9१ 
कन्तेठयाङ्कु-(महान विभूतिं कौ साभयिक विचारधारा) ३) 
9 सित ठृतीय वष की सम्पूणं सजिल्द्‌ फाल ६, 


दुःखनिवारण ङ्क (शोक संतप्त मानव छो च्रानन्द्‌ श | 
भनलोकिक प्रकाश देने वाला श्रनुपम विशेषांक ) ॥ ` 


(परमाथ कार्यालय स्च आश्रम, शादजहंघुर | 
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# ॐ 9 ॥। 
~ 1 *- १ 
` जीषन ओर जागृति का सन्देश देश न-स्तव शर । 
~ = ५ स १ १ ¢ 
सार कने बाजी श्री देवी सभ्पद्‌ पंडल द्वार प्रसारित 
अनुपम पुस्तकः 
रचयिता--~प्ररम एृञ्य श्री स्तासी शुन्दवानन्द्‌ ज बह्य्ज १ 












१--स्मदाचारष्ो भाग 1) ~~ श गृहस्थाश्रम ॥) ` 


( ५»: १ 9 = 9 ४ ॥ 
२-नदेवीजोवन सोपान 1) ११-परमाथे पथ ॥< 
4 साधन. \) १२--परलक री बातें (पर०से०)॥ ~ 
४-- भिदिः नवः साधन ।) १ „१. द्वितीय सन्देश ॥ | 

[2 ४ --९ा ध क ए थु | दश्‌ ६) ~) । 
1.11 । ( 8 
-=--र {रञ्च क श्रः -) 
६ शखाधन सुधा 0 ५ ० क ८ 
६--- नित्य उपयाम ` ~ 
७--साघन प्रदोष ५) क 6 उपयो 6 संत्रहु >) 
; ऽ सश्च सुख ह 9) 
~ ल ( घी सुख शान्ति ) । 
£ न १८-- मासन, ब्राणायाम श्रीर्‌ 
&--हम दिग्विजय केसे शो ।॥)} सूय नमस्कार (छव रदी है| 
रचवित(--श्र स्वामी भजनानन्द्‌ जी महारज ॥ 


४६-- परमाथ मणि साला (प्र)=-) रर (चतथ ट 
< १7 9 थ भागम ट ` 
२० १ (द्वितीय भाग) 1). । › ( चतुथं भग ) 2 
२१--. , (वतीयः भाग) ।) द : ( पचस माग) द| 
रश परमाथ-बिन्दु-- (चानन्द 
 २५-घुखदशन--शर स्वामी परकारानन्द जी महाराज 
रह्-योग रसायन--श्री सामी सनाततनदेव. नी महाराज (ष रही 
व।खी-विशारद्‌ क्रीत्तन केलानिधि श्री “मञुल जीर पस्तकं 
ग्५--समस्या-सुमन(प्रन माग) ।) ३० - प्रेमी धहाद 
र - 9१४ = ४ ५ 
य ५ द्वितीय भाग) =) ३१- भक्त भावना 1 
~ 1: ९. ट ८. 
९ -~परमाथ चिनरावली (धार्मिक चित्रो का संग्रह) ` ॥ 
9 धिद्रकः-- परम (1 न्न क च - 
=. ©6-0 1 वा रि. #/811111011811 अन (1111 11.411 4 1 


॥ 


